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बक्कब्य 


काव्यालोक और कांवग्यदपण के लेखनकाल मे जैसे-जेंसे छदाहरसों 
की समीक्षा करन लगा वैसे-चेसे अपनी नवीनता के कारण कई विपयों 
की ओर मेरा ध्यान भी जाने क्ञ॒गा। उनमें अप्रस्तुतयोजना, लक्षणा 
ओर अलंकार मुख्य थे। इन तीनों विपयों पर भी पुस्तक प्रस्तुत करे 
का संकल्प किया। उसी का परिणाम यह "काव्य में आप्रस्तुतयो जन 
पुस्तक है । । 
मेंने काव्यदपण की भूमिका के अन्त में ज्ञो यह लिखा हे 
“आज का युग अध्यात्मवाद का नहीं, भोतिकवाद का है; सामनन्‍्त 
शाही का नहीं, जनता का है--राजा का नहीं, प्रज्ञा का है; रढ़िवाद व 
नहीं, सुधारवाद का है और प्राचीनता का नहीं, नवीनता का है | 
उसके ध्यनुरूप यह पुस्तक है कि नहीं, इसपर प्रगतिवांदी कह सके 
हैं कि यह तो पुरानी लकीर पीटना है, पानी पीटना-सा निरथक है | 
.. मेरा कहना यह है कि जब प्रगतिवादी प्राचीन परिपाटी के ४ 

पोषक हैं, स्वेच्छा से नहीं तो विवशता से ही सद्दी, आलंकारिकों ६ 

माग पर चलते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से कायत: और व्यवहारत: उसर 
विमुख नही है, ऊपर से भले ही उसके निनद्क हों, तव उनकी ,कृतिय 
की समीक्षा नितान्त आवश्यक है। ऐसा न होने से आलंकारि: 
परिपाटी की मयादा नष्ट होने का भय है।. साथ ही काव्य-सौन्द्य ४ 
भी ऋलुपित हो जाने की संभावना है। अतः यह मेरा कार्य नवीर 
ही नहीं, सामयिक भी है | ु 

हमने अपनी आलोचना के लिये नव्रीन् कवियों की कविताञ 
को हो चुना है; उन्हीं कविताओं की अप्रस्तुतवोजनाओं की समीक्ष 
की है। शासत्र और सौन्दर्य की दृष्टि से उन्हीं के गुण-दोपों के परख 
की चेष्टा की है। नयी प्रतिभाओं ने उपमानों के नये-नये रूप दिये हैं 
भाषा की लाक्षणिकता ने उनमें नये-नये इन्द्रधनुप पेदा कर दिये हैं 
इस अकार पुरानी लीक पीटने जेसी यह' पारंपरिक कृति नहीं है 
अतः काव्य-सौन्दय की दृष्टि से उन्नंकी कुछ विवेचना आवश्यक है 
मेने अप्रस्तुतयोज्नना की ही केवल समीक्षा की है। क्योंकि पुस्तव 


( ख ) 


का यही उद्देश्य है। किन्तु शपथ खाकर में नहीं कह सकता कि अन्य 
विषयों पर मेरी कलम बहक नहीं गयी हैं । " 

प्रगतिबादी कहेंगे कि अब इन सब बातों का कोन विचार करवा 
है । ये बातें बहुत पीछे छूट गयीं। हम कहेंगे कि जब प्रगतिवादी एक- 
एक शब्द पर विचार करते हैं तब किस मु ह से ऐसी बात कहेंगे कि 
अप्रस्तुतपोजना पर विचार नहीं द्वीना चाहिये। वे भी तो इनसे 
अ्रपनती कविताओं को चमत्कारक ओर प्रभावोत्पादक बनाते हैं । 

एक गप्रगतिवादी अपनी इस-- 
गयूजता था सूनसान-- 
ऊजड़ खंड़ेरों में 
गिरते थे पत्त 
वनपंछी नहीं बोलते थे ह 
नाले की धार किनारे से लगी जाती थी | 

कविता के 'सूनसान” शब्द पर लिखता है--“कहां-कहीं नये शब्द 
वातावरण का ध्वनिभाव लेकर बनाये हेँ--जेसे सूनसान, खंड़ेरों 
आदि। उदाहरणा्थ 'सूनसान”ः शब्द लीजिये। शज्यता, सूनापन, 
सुनसान उस ध्वनि-भाव के साथ निबल प्रतीत हुए। शल्य में एक 
खोखलापन है । सूनापन में दो स्वरध्वनियों की तेजी के धाद ही अंत 
की दो व्यंजन-ध्वनियाँ गति को ही समाप्त कर देती हैं, रोक देती हैं । 
सुनसान सबसे निर्बल्न है। क्योंकि इसमें एक स्वरध्वनि' है और 
आरम्भ की दो व्यंजन-ध्वनियों से शब्द निगंति है। सूनसान में 'ऊ' की 
ध्वनि लंबाई और दूरी व्यक्त करती है और “आए? की ध्वनि विस्तार | 
बीच में 'न! की ध्वनि सनसनाहट ओर गृहराई व्यक्त करती है। इस 
प्रकार 'सूनसान” शब्द का ध्वनिभाव “ओ ऊ' हो जाता है जो गहरे 
सूनसान का यथार्थ रूप- है ।!--तारसप्तक 

ऐसा शब्द-विचार उत्तना महत्व नहीं रखता जितना कि अप्रस्तुत- 
योजना का विचार | ऐसे शब्द-विचारक कवियों को अपनी अग्रस्तुत- 
योजनाओं पर विचार करना ही होगा कि वह उचित है वा अनुचित, 
भाववद्धक है या भावापकर्षक। ऐसा न करने से उसका सनमाना 
शब्दप्रयोग कबिता को यथेष्ट भावोदवीघक तथा सरस नहीं बना सकता | 
वह 'गुड़ खाय और ग़ुलगुले से परहेज”-केसे कर सकता है ? अत: 
आधुत्तिक कविताओं के उपसानों की समीक्षा करना न तो पुरानी लकीर 


है. 


५ कै की हा 2 


| पीठना है श्लौर न पानी पीटना-सा व्यथ ही है। बल्कि ऐसी आलो चना- 
. पुस्तकों द्वारा नवीन कवियों को अपन्ती कविताओं की अगप्रश्तुत- 
योजनाओं पर विचार करने का अवसर देना है, जिससे ये इस आवश्यक 
चष्टिकोण की उपेज्ञा न करें ओर अपनी कविताओं को रसहीन ना . 
द्ोने दें । 


इसमें अप्रस्तुतवोजना फी समीक्षा के पूरे भापा पर भी थोड़ा 
विचार कर लिया गया छे। यह आवश्यक था ; वर्योकि आधुनिक 
काज्ष में कविता के लिये भापा का सहसक््व भ्रधिक हो गया हैं। लक्षण 
ने भाषा में वक्रता ला दी है। भाव की विभति के लिये भापा की भो 
विभूति आवश्यक है। भाषा की गहराई में पेंठे बिना अभिव्यक्ति की 
कुशलता का बोध सहज नहीं है । 


अग्रस्तुतवोजना कहिये या उपमान | दोनों एक हैं। फिर मेत्त 
तीसरे रूप में अप्रस्तुत के नाम से और घोथे में दपमान के नास से 
को विचार किया है वह मेरे सन का विभाग है। उसपर पाठकों को 
माथा-पश्ची करना ठीक नहीं। यह मनोवेज्ञानिकों का काम है। मेने 
दोनों प्रसंगों में दोनों के नाम लिये हैं। इसी से उन्हें सन्‍्तोप कर ज्षेना 
चाहिये | 

उपमा के रूप में भी पही अ्रप्रस्तुतपोजना वा उपमान है ओर 
उसी का विचार | उपमा से उपमान केसे अलग दा सकता हे? पेड़े से 
खोआ निकाल दिया जाय तो क्‍या उद्बका अस्तित्व रह रूकता है ? 
यही घात उपमा में उपसान की है। 

उपमा के. जितने प्रचलित भेद हैं. उनके उदाहरण 'देने की चेष्टा 
मैंने नहीं की है और न उनका दिग्द्शेन कराया है। वह इस पुस्तक का 
उह श्य नहीं हे। हाँ, नये रूप-रंग के कारण उपमेयोपमा, अनन्वय 
ओर मालोपमा की सोदाहरण चचा की है 

उपमा-प्रकरण में आदर्श नाम से एक छुठा रूप ओर होना 
चाहता था जहाँ से 'चेंदिक उपसा! नामक रंग आरंभ होता है 
क्योंकि बह रूप उपसा-विचार नासक रूप के अलुरूप नहीं है। 
' एकबचन, वहुवचन, उपसान, हँपसा, आदि में इसी प्रक्र कुछ 
व्यतिक्रम' है। जल्दी में इन बातों की ओर ध्यान नंहीं गया। 
इनसे कोई बात वतती-बिगइती नहीं । 


हज आ+ ० टी + ( प्र ) 


मरी समीक्षा के कारण नहीं तो, नवीन कवियों की कविताओं के 
सुन्दर उदाहरणों के कारण पुस्तक पाठकों को अवश्य रुचिकर प्रतीत 
होगी। जिन कवियों को अपनी किसी कविता की आल्लोचना कट 
प्रतीत हो वे सहृदयता से मेरे सद्भाव पर ध्यान दें और समझें कि 
मेरा उद्द श्य किसी की निन्‍्दा करना नहीं है। 

इस पुस्तक की अधिकांश खाम्ग्नी वही है जो काव्यालोक और 
काव्यद्पण की है। इसके अतिरिक्त अनेक पत्र-पत्रिकाओं से, जहाँ 
कहीं देखा-सुना, सोत्सुक नोट कर लेने को तत्पर रहा | धर-बाहर 
संगीत सुनने को सोत्कण रहा और अपने काम के योग्य गीतों को 
लिख लेने से भी कभी विसुख नहीं हुआ। में इन सबों का ऋणी हूँ 
ओर इनका आभार स्वीकार करता हूँ। अन्धमाला के व्यवस्थापक 
श्री अयोध्याप्रसाद का ने अस्त व्यस्त-की अवस्था में भी अंतिम श्र 
देखकर मुझे; बड़ी सहायता दी है। हमारे प्रीतिभाजन साहित्यिक 
श्री शुकदेव दुबे और श्री जयनारायण पाण्डेय ने खूब सावधानी 
से छुपे फर्म पहकर अनुक्रमणिका ओर संशोधनपत्न के योग्य चिह्न 
लगा दिये हैँ। ये सभी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं 

कविता के साथ कवियों का नामोल्ज्लेख कर दिया गया है। उन्की 
अनुक्रमणिका इस बार पुस्तक में न दी जा सकी । शुद्धि-पत्र कोई 
पढ़ता नहीं । इससे अनावश्यक शुद्धि-पन्न नहीं क्षमाया गया । 

शारीरिक शक्ति का ह्वास, मस्तिष्क की दुर्बज्ता तथा नेत्नों की 
मन्दता के कारण जो एक बार लिखा उसे दुहराया भी नहीं । जल्ई 
के कारण पुराने टाइपों में पुस्तक छपी। प्रफ भी ठोक खे न देख 
सका । इसपे पुस्तक में अनेक श्रुटियों के हो जाने की सम्भावना है। 
आशा है पाठक उन्हें सुधार लेने की कृपा करेंगे । 

पुस्तक के गुण-दोपों के बारे में में तो केवल यही कहूँगा कि 
सुधी जन गुण को अपनावें ओर दोष को पी जायें | कहा है-- 


गुणदोपो बुधो ण्ननिन्दुद्वेड़ाविवेश्वर: | 
शिरसा धार्यते पूर्व पर कर्ठे नियच्छुति | 


$ 


रामदहिन मिश्र 


भूमिका 


अप्रस्तुतयोजना के मूल में वासना काम करती है, यह कहना कुछ 
आश्वयजनक-सा प्रतीत होता है, पर विचार पूरवेक देखा जाय तो श्समें कोई 
गअयधाथता नहीं है । 
स्र कवियों को श्रप्रस्तुतयोजनायें एक समान नहीं दोतीं। फोई श्रनेफ 
उपमान ला सकता है, कोई एक-दो; कोई सुन्दर उपमान ला सकता है, फोई 
श्रम्युन्द्र; किसी की कवितायें अ्रप्रस्तुतपोषनामय द्ोती हैं श्रौर किसी फी 
कवितायें उनसे शून्य । उपमा में सभी फालिदास नहीं शो सकते | श्सका 
कारण वही वासना है---पूवचन्म का संस्कार है। दण्डी ने कद्दा है कि भ्रऋ त 
प्रतिमान पू्ववासनाशुणानुवान्धी दोता है। श्रर्थात्‌ फषि की प्रतिभा में 
पूथ वाउना का गुण विद्यमान रहता है। इसी से कवि-पिशेष फी दृष्टि, उनकी 
समीक्षा, उनकी श्रत्ुभूति गम्भीर तथा विशिष्ट होती है । 
इम इस जीवन में ही नहीं, जनन्‍्म-जन्मान्तर में जो कुछु देखते-सुनते ई 
उसका संस्कार हमारे मन में पेठ जाता दै। हमारी अपेक्षा कविवर्ग जो 
व्यापक दृष्टिकोण रखता है उसका कारण वाराना की प्रत॒लता है | इसी से वे 
मुन्दर को, रमणीय को, मधुर को सुन्दरतर, रमणीयत्तर श्रौर मधुरतर के रूप 
में देखता है। हमारे श्रणुपरमाणु में वासना रूप से पूर्व स्मृति वत्तमान है | 
फालिद[स कहते ईँ--.. 
रन्याणि वीक््य मधुरांश्व निशम्य शब्दान - 
पयु स्सुकी भवति यत्सुखिनोडपि जन्तु:॥ * , 
तत्चेतता स्मरत्ति नूनमवोधपूत 
भावस्थिराशि जननान्तर सौहदानि ॥ 


मनोहर वस्तु देखकर श्रौर मधुर शब्द सुनकर सुखी जीव भी जो उत्कंठित 
हो जाता है उसका कारण यही है कि वह निश्चय ही श्रपने मन में पूर्यलन्म के 
भावस्थिर किसी सौहाद का अशातत रूप से स्मरण करता है | 

इस लोक के वर्ण न में ट्विजेन्द्र लाल कंहते हैं-.४यह संगीत-तत्वशान 
कि के कवित्व से भी ऊपर चला गया दहै। चिन्ता और श्रतुभूति, विरह 
और मिलन, स्थिरता और उच्छूवास यहाँ पर आकर सम्मिलित हो गये हैं। 
मानो लहराते हुए नील सागर के'ऊपर प्रात;काल की किरणें आा पड़ी हैं ; 


सेशानिदता छंद बरता [को का 88४ 88886 00586 20005 । 
मनोयंशनिक ऋागर ने मार गन की डगंद, चम्प थोर || 


# ७08 #॑ हे | 
हू" *!» ९ 


हुए भी फायथयाली के पनुशार उसके तीन भेद किशे हैं। सन या 
सनेतन मन ( (0॥68८:005 0:5६ ) धगिवान भें (५ 


(2005000७8 0०7 एए"(0०05209७३ ४ ) रर चनान 
निर्शन मन [ [४8००॥४०0०प5 गाशत॑ ) | 

सचेतन मन का साय सागतिक है। गए सीझाइद कौर परम्पंधागत है] 
ग्रधिसेतन मन फा कार्य ऐ सयेतन घोर एचेतन मनोभगत्‌ ऐे बीस संपधा 
प्रोर सामंजस्य स्पापित फरना | फरायट का गएना ऐ कि सम्पता की हद के 
साथ मनुष्य फा स्वापघीन झोर छोच्छानारी मन ज्ुग शो गया है, गलिफ 
फूहना ताएये कि यद सुला दिया गया ऐ) सम्प मनुष्यों में यह चाय भी 
चत्तमान है। यही प्रचेतन मन है। इसे विस्मृति का यतशाणशञ भी कई 
समते हैं । 

मनुष्य की नो इच्छायें पूरी नहीं ऐतीं थे सब्र इपमे मा ऐे लाती है 
श्मका व्यक्तिगत जीवन से दी सम्बन्ध नहीं बलिक वंशपरम्पशा हे है। 
ग्राज भी उसको कामनाये कायम ए शर उनकी पृति की नेष्ठा भी चल रही 
है| मारी जणिक 'प्रौर क्षीण इच्चाों का भो क्षय नए रोता। एम 


भूमिका १ 


लिसको भूलना कहते हैँ उसे भूलते नहा | अचेतन मन में उसे ठेल्ल देते हैं | 
मनुष्य इन इच्छाश्ों को जन्‍्मणन्मास्तर से मूलधन के रूप में लेकर जन्म 
लेता है| श्म भी तो 'उत्माय द्वदि लीयम्ते? ही कहते हैं, 'नश्यन्ति! नहीं। 

श्रचेतन मन इन्द्रियनिरपेज्ष, भाषानिरपेक्ष तथा चिन्तानिरपेक्ष विध्यृत्ति 
पा गाठान्धकारपूर्ण गुफा है। अधिचेतन मन स्मृतियों का भण्टार हैँ । 
स्‍्मरण करने का श्राशय है अ्रधिचेतन मन में चाझल्य उपत्यित होना आर 
उसका प्रचेतन मन में चला ज्ञाना समझना। प्रयोजनीय शान, भप्रानन्द- 
दायथकफ भाव तथा स्थोघषात घटनायें णो विस्मृत नहीं होतीं उसका कारण 
यही है कि वे अ्धिचेतन मन में सदा जागरक रएती हैँं। स्मरण होने का 
अ्थ है अधिचेतन मन से सचेतन मन में श्राना । 

पाठक इमारे यहाँ के 'मनमें पूर्वजन्म के भावस्थिर सोहाद फो श्रशातत 
रुप से स्मरण करना? ओर फ्रायढ के 'जन्मनन्मान्तर की फामनाओं की लेकर 
जन्म लेना! कितना साम्य रखता है | प्राच्य शार्र और पाधषात्य विशान से 
यह ठिद्ध हे कि जन्मान्तर का संस्‍्कार-वासना अ्रपने प्रभाव से बहुत काम 
कराती है| उनमें एक प्रतिमात्मक श्रप्रस्तुतयोजना की सामथ्य ला देना भी है | 

इस वासना की बात का उल्लेख अनेक स्थानों में पाया जाता है | 

१ मनो हि जन्मान्तरसंगतिक्षम | रघुवंश ७१५ 

श्रन्तिम चरण का प्र दै---वासना-विशेष-घश अनुभूत विपयों में मन 
की प्रवृत्ति विशेष रहती है | 

२ उन्मला: प्रथमजन्मचे प्रितान्यस्मरन्नपि वभूव राघव: | 

रघु० ११।३१२ 

३ पुराणों वा जन्मान्तरतनिविडवन्ध: परिवय: | छ० रा० 

इनमें प्रथम घन्‍्म की चेष्टाश्रों का और जन्मान्तर के गाठ परिचय का 
स्मरण बासनामूलक ही है । 

४ समुपविश्य भूमी किसप्यन्तरास्भना स्मरन्निवानुध्यायन्रिच 
निविकारवदनो गलितलोचनपयोधरासन्तानरतृष्णीमधो मुख; 
तस्थों । उत्तर कादुम्बरी न्‍े - |; 

श्रन्तरात्मा से श्मरण वासनापिशेष का ही परिणाम है | 


श्रव हिन्दी की बात लो लिये--. 
सघे कीवों की यन माया फेरती फिरती हो दिन रात | 
दुख सुख के स्थर की काया सुनाती है पूर्वश्रुत॒ बात । 


जीण जीवन का दृढ़ संस्कार चलाता फिर नूतत् संसार || लि० 


या 


भरे ५ ४१%; 
हि ये है देश सच | । इससे एहडप बएदा' ॥ का दंत रे 
पादातीत बात पो सघुलिकंध में रच पूदध है बा“ का हुनातः हे । 


एम इध हास्य दा कमर ॥ हो दीप सूरत, मडुर, हद, पता: 
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पर ते, धपूम पाए, दहव, पटताएे देशाआुवी थआोत चलना दबाए ई, 
ये इमसारे गाय में पेट घात हैं कौर उत्तरी हुक है #ंध॑ ज। है। अहु 
दिनों पा गह गा माय इगारे सामना ह को मए 47४ है । 

प्व इध गोई पाएती दादु दी घटना को हूपप मे हवन है हद ४ व! ना 
अं ह $ ४२ * ४. [ हू इाइतत ॥70१[ ८१ !] अर पर 2787 80 | छ् कया ह३यधुर हर 
हैं| बयोवि उनमें लामासप भर्यगाद रइन ई | इगे हसन लत की 3५ 
शेती है | 6 तो चप्रलुतदीकतालओं की मही रद शाप है | 

मुदू मिल सरसी में सुफ़्मार चधायमुंया अदा सरोज समान । 

गुम धायि के पर के ग सार प्रगय पी सा ना आइन् गाग । 

तुम्दारे दौशान में लोभमार था रहा होगा सयीठन प्रा्ठा । 

स्वप्न सा विश्मय सा भपम दिये क्राश दी प्रा । 4 

यह प्रागों हो श्राण साथात्‌ प्रिया नहों हे। रद परदि मी अ३२- 
मसानसी प्रतिमा दे। दस प्रिया मे की सूप दुस है, मरिभा-गॉग्मिा ह, 
हीन्दर्य-मापुण है, मद उसको गारताव गा में निद्ित नहीं है। ढछदि रो 
गए मानसी मूति मसतुतः सासनामरो मूति ऐ। इसमे उपसाशों का हो दान 
ऐ, मह बासना को ही पल ऐ। पफाग्ग नी प्रिया बाहना की हो प्रिपाः 
होती ए और वासनोद्मत प्रप्रलुतयोतनाओं हे संतीधर्ती इमारे शाम: 
गाती है | 

मासना की फोई रुपररेपा श्रॉरी नहीं था सक्‍्ती। मर मनुष्य जे 
ग्रानारिफ गम्भीर स्पृति-प्यरूप है| स्पृत्ति फे कई प्रकार ई | स्मरण का हे 
एक रूप संस्कार ४। सारांश यह कि भाषा की सद्दायता से माज्य मे दम 
सिसको रुप देना चाहते हैं यए फोर भाएरी दृश्य था घन्‍्ना नहों|ऐ। 
मह सो बाहरी पर्तु वा घटना का श्याल॑बन फरके हमारे मन की मासना 
छा ही उद्रक है। 

वासना-रुप में प्रस्फुटित श्रप्रस्तुतयोधना प्रों को छुटा इस पुस्तक में समंत्र 
ट्वटिगोचर होगी श्र अप्रस्तुतयोषतनाओं फे मूल में बाघना फ्राम झरती है, 
यह प्रमाणित शोगा | 


>फनलस 


__ई 


रामदहिन मिश्र 


काव्य में अप्रस्तुतयोजना 
प्रथम रूप 
अप्रस्तुतयोजना 


प कल मन्‍>->-े-ममम हकिमनन>ाा3-म+>+ नम 


पहला रंग--नामकरण 
शुस्त॒जी ने अपने व्याख्यान . में यह लिखा दे कि 


४ दिन में सकड़ों वार हदय की अनुभूति, हृदय की अनुभूति! चिह्लायेंगे 
पर 'रसः का नाम सुनकर' ऐसा मुह बैनायेंगे मानो उसे न जाने कितना 
पीछे छोड़ आये हैं.) भलेमानुस इतना भी नहीं जानते कि छृदय की 
अनुभूति ही सादित्य में' 'रसः ओर “भाव? कहलाती है| यदि जानते तो कोई 
नया आविष्कार समझकर .दुदयवाद! लेकर सामने न श्रातते | सम्भव है, 
इछका पता पाने पर कि “हृदयवादः तो 'रत्याद' ही हे, वे इस शब्द को 
छोड़ द्‌ १ |?! 

, इस उद्धर्ण को पढ़नेवाले यही समभेगे कि शुक्लजी प्राचीनता फे 
, बड़े परिपीषक हैं और नवाविष्कार के समर्थक नहीं हूँ । पर वास्तविकता इसके 
विपरीत है | 


उपमान शब्द बहुत पुराना है और इसीके प्रयोग की परिपादी चली. 
आती है| इसका श्रर्श दोतां है--जिससे उपमा दी जाय--'9७४ ०9]०८४ 
ए09 जए7१709 ८0797977507 75 7882. उपमान शब्द: के स्थान 
पर उन्होंने “अ्रप्र॒स्तुतविधान! श्रोर «अप्रस्तुतवोजना? दो नये शब्दों का 
प्रयोग किया | यद्यपि इनमें पईले की अपेक्ता दूर्सरे का प्रयोग यथार्थ और यथा- 
योग्य है तथापि दुसरा तो पिछड़ गया और पहले का प्रचार यंथेष्ट हो गया | 


१ इन्दौर का भाषण 


बत्य यो डाप्रध्नुतयोकता $ 


शवों के गये धरोद के काया मच हम व: नही दाह । हषपात 
शम्र इसे बषों हर विक| प्ररीत शुच्धा, इगपा अशुमानि शत बदन हे । 


है. रे न्‍ #_क ह 
ही सार ।ा है क एप 3 उप्राीं को घातक दाना इह ॥ब्द के (प्र हर 4 


7 है] धर द आर ६) था पच्शाह भेदत उधर हि! हू है. 8 ली सह ! 
+ मा ऊँ 

मान का हुजण काना, गम कानी शााद मी हर्ष है। इसे दशा 

वा न्फ |. के हि > द 7 

मे 7 «प्रा, ६ष्टाइत दाम हदिगीरि। फशदतओ साई, धार 


हस्य_मर गए आदि मी पदशारनपोहि री जानी दे। मी चोवश्यदन 
पूलकार पद्दे भी धागे हैं | 
। पद्म के पदाद मी गंइइह देत पुरे भो!एी मी दंई हि 
चा्रया राजद विशेषषध हे । उश्िनाम ने एसा ही प्रयोग रिद्द" है । पः 
अप्रशुतविधान! राजद मे ख्यप्ररना का प्रदोग विशेष्य शंष हे धुद्ा है । 
गाते या धप्रछुण नो सती विशेष्द थी धरेता मणकसी है। अर 7४५ 
रुप में इगढा प्रधोग दोता दे गो विषय गिरेद बहा, कागारे-शगार बढ! 
( 055 ), वरेश्य मे भषुक बाग पर इंप्घ ऐ | 
इसरी बात यई कि विधान का कझूध करना है। दिुपुष्रक भरा पार का 
सा ही ऐठा ऐ। दिधान के ढये दर्भक ह-बरमा, बनाई, 
घिलधिला बंटाना, पूग कग्सा, प्रयोग रनों, रम्यादन करना, निधश सनामा 
पादि)। ११२ इसके छुताना, इत्दटा करना, घंणंय यहा के लिये टगण्य 
पु को ता मिड़ाना धा[दि हर्ष ब्ययहार छोर कोप से उपलब्ध नहीं होते । 
गत; प्ग्नस्युतविधान उपमान फ्रे लिये उतना उपगुछलप थे-ोपक महोंरे 
झ्षितना कि प्प्रछुतगोजना | 
प्राण फेघल उपमान लाने के दर्ध भे ही विधान! या प्रयोग नहीं हे 
रहां ६; हिक साहितिका में इसके प्रयोग री धद्ी गरमार हो गषी है | 
शुनलणी के ही प्रयोग देगों-..- । ह 
“शुभ श्रौर सालिक भावी की ्रशुभ ओर तामस मानों पर चढ़ाई 
श्र विजप केचे साहित्पि का पिघान है। झरता पर फोप, 'प्रध्पाएदारियों 
फा ध्यंस, पाषियों को घगत्‌ के सांग से एटाना मध्यम काब्य भा 
विधभान< है ।! 


१ फ़चिहिदशेषः सामान्यात. . अप्रस्तुतास्मस्तुर्त चेत्‌...] सा८ 4० 
२ में गोरभ | किमाम्तृत्तं कर्पास। पंसताण 

३ घधि पुयों था करोत्यर्थ, ..। श्राख्गतर्ंद्रिफा 

४ फाण्य में रहस्यवाद गा. 


भपरतुदयोगना या इपमाग ? 


| 


यहाँ «दोनों स्थानों के प्फा: विधान! के स्थान पर के कार्य! या "के. 
विपय! ही यभार्थ अ्र्थयोतन की सामर्थ्य रखते हँ। ऐसे ही ््ि 

४इल्पना है काव्य का क्रियात्मक वीधपक्ष जिसका विधान, ..] 'उद्दीपन 
रूप में जो वस्तुविधान होता है, ..। भावों का विधान करके रसमग्न करने 
वाली रचना ...श्रादिः । ये वाक्यांश हैँ और (छुन्दविधान!, पअलंकारविधान! 
प्रसन्धविधानः श्रादि समस्त शब्द दे | 

ऐसे मनमाने प्रयोग अर्थ को श्नर्थ करनेवाले हो नाते हैं | 

शुक्कत्ी गे योजना शब्द का प्रयोग किया है श्रीर उपयुक्त स्थान पर दी 
क्या है जैसे कि श्रप्रस्तुतमोजना , संश्लिएयोनना आदि | किन्तु गुर गुड ही रह 
गये शरीर चेला चीनी बन गये! की कहावत चरिताथ करनेवाले एक येले ने 
योजना का प्रयोग यों कर टाला। काब्य में शब्द और श्रथ की योजना रहती 
हैं [/ क्ष्या श्रथ शब्द में नहीं रहता कि कहीं से उप्ते लाकर भिड़ाना पड़ता है ! 
माना कि इनका अन्‍्वोन्याश्रव है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, पर 
इनकी योजना केसी ! उपयुक्त अथ के -बीधक शब्द का अबोग ,करना! यदि 
टठक्त वाक्य का अभ किया- जाय सो व यथाभ नहीं कद्दा जा सकता | 

हम शब्दों के नये अ्भों में प्रयोग करने के विरोधी नही हैं ओर ने एरे 
भरे खेत में राह निकालने के सम्रथक्र ही ईं। यदि हमारी आवश्यकता _ 
की पूति नहीं हो तो नये अ्र्थों में शब्दों का प्रयोग ही न करें, बल्कि नये 
शब्द गढ़े भी | पर उपयुक्त तथा प्रनलित शब्दीं का परित्वाग न करें और 
मनपानी से काम न लें | 
' यदि विधान! शब्द अपना उद्देश्य पूरा करता है--पाठक श्रौर भोता 
ठतसे वक्ता के आशय की समभ लेते हैं तो ठीक द्वी है। ऐसे श्रथों में बह 
अपनी रूढ़ि स्पापित कर ही लेगा | पर इमें तो “अप्रत्तुतविधान' की श्रपेत्ञा 
अ्रप्रस्तुतयोजना” शब्द ही उपयुक्त प्रतीत होता है | 


मा 


/ हाँ नी 
कक कक ऊ है १३ से कि न्‍; ्ड 
६ हि हक 300 कड़ी के ५ , हर ध 


४» » बसेर रंग--पअग्रस्तुतयोजना था उपभान 

विवेचर्कं का कहना है कि उपमोन अपने भीतर जितना श्रेर्थ ग्रहण 
फेरता है उससे कंहीं' श्रधिक श्रप्रस्तुतयोजमा के पेट में शर्थ पैठ णाता है। 
उपमानःशब्द यह प्रकट करता है कि जहाँ तलना हो वह्दी इसका प्रयोग 
उचित है श्रौर उन्हीं अलंकार्रो में हो सकता है जो ओ्रौपस्थगर्भ हैं' और 
झिनकी एके भरे णी' है।ः पर बात॑ ऐसी मंहों है |'साइेश्वंगर्श अ्रलंकोर का 
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है। इसमें कवि .की अपनो अनुभति है ओर उसकी अपनी योजना-है। इस 
दशा में यह उपमान भी कहा जा सकता है | साभमिप्राय विशेषण में परिकर 
अलंकार होता है | उसमें भी उपमान की बात कह्दी जा सकती है, पर सामान्य 
विशेषण की श्रपेक्ञा साभिप्राय बिशेषण में एक वेलक्षण्य होता है | 
किन्तु विरद्द वृश्चिक ने आकर अब यह मुझको घेरा | 
गुणी गारुड़िक दूर खड़ा तू कोतुक -देख न सेरा | गुप्तती 
गाउड़िक अर्थात्‌ तंच-मंत्रश विशेषण से यह व्यक्त दोता है कि विरद् वृश्चिक 
के दंशन से मुक्त करने में तू ही समथ है | तू ही विरहज्यथा दूर फरनेवाला है | 
छपी सी पी सी सृद मुसकान 
लिपी सी खिंची सखी सी साथ ।'पंत 
इसमें छुपी? और “पी? दोनों क्रियाएं हैं | हु 
इसके ओठों पेर उसकी मुसकान ऐसी प्रत्तीत होती भी जेसे उसके 
मुख पर छाप दी गयी हो | वह हँसी जेप्ते पी गयी हो, पर वह पीना यभाभ 
नहीं भा | इन क्रियाश्नों की योजना अ्रप्रत्तुत की सीमा में श्रा सकती है, 
ओर इनमें उपमान का भी भाव है | दोनों के नाम यथार्थ हैं | 


 पापक्काकाउंयअलिय:द इफिलनॉ्पटफान> ाधतप् पचास, 


तीसरा रंग--अग्रस्तुतयोजना : अलंकार 
. उपमेय, और उपमान के समान पर आजकल अधिकतर प्रस्तुत और 
अप्रस्तुत ही का व्यवहार किया जाता है। उपमेय को प्रासंगिक, प्राकरणिक, 
प्रकत तभा प्रधान और उपमान को श्रप्रासंगिक, अप्राकरणिक, श्रप्रकृत तथा 
अप्रघान भी कहते है | प्रत्तुत- और अ्रप्रस्तुत नये शब्द नहीं 9ैं।  , ,. 
अलंकार-शास्र में ध्श्रप्रस्तुत-प्रशंशा! नामक एक अलंकार है। उसमें 
प्रस्तुताभय अप्रस्तुत का वर्यन द्वोता है। श्रर्थात्‌ प्रस्तुत के लिये अ्रप्रस्तुत का 
कथन, किया जाता है | यह कथन सम्बन्ध-विशेष पर निर्मर है । 
 अग्रस्ुत अनेक प्रकार के हो सकते हैं ओर उनकी योजना भी- अ्रनेक 
प्रकार की हो सकती है | कल्पना की कोई सीमा नहीं | एक-दो उदाहरण ले 
सरभि बन जो थपकियाँ देता मुझे ही 
 स्पप्न के उच्छुवास-सा वह कौन है ? महादेवी  - 
प्रस्तुत परमात्मतत्त्व के लिये 'कौन” भी अप्रस्तुत्‌ कह्दा जा सकता है। 
'्वप्त के उच्छुवास-सा? यह शअ्रप्नस्तुतपोजना “कौन! के लिये है। इससे 'कौनः 


। ६2 


क्‍ ह . भछ कारों की स्थिति 


चीथा रंग--अलंकारों की स्थिति 


अलंकारों की स्थिति के सम्बन्ध में ध्यनिकार ने लिखा है--+प्रज्ञाभशित 
श्र्थात्‌ अज्ञरूप से वतमान अ्लंकारों को कबक आदि मानवीय श्रलंकारों 
की भाँति समभना चाहिये? [इसी बात को कविराज विश्वनाथ भी दुहर॒राते 
हं--“कटक, कुस्डल की भाँति श्रलंकार रस के उत्कर्षचिघायक माने 
जातेः हैं |? 


आाचार्योीं का उपयुक्त ग्भिमत विचारणीय है। काव्य में श्रलंकार 
सवंथा उसी भाँति नहीं होते जसे कि कव्क, कुएबइल आदि | ये आभूषण 
ऐसे हैं जो शरीर से प्रथक किये जा सकते है। ऐसे अलंकार उपमा, रूपक 
उत्प्रेज्ञा आदि कर्टे जा सकते ६। किन्तु काव्य के श्रधिकांश अलंकार प्थरक्‌ 
नहीं किये का सकते| कटठक आदि शरीर के अंगभूत नहीं दे पर अनेकों 
अलंकार शरीर के श्रंगभूत है | इससे यहाँ कटक, कुएटल की, उपभा" फेंबल 
इतना ही व्यक्त करती दे कि श्रलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि होती है ]: सर्चथा 
ऐसा नहीं-सोचना चाहिये कि काव्य में सभी अलंकार अ्रेगृूठी भें नगीनों की 

' भाँति जड़ दिये जाते हई या अ्रलंकार सवाशत्त; कोई बाहरी वस्तु है | 


हमारे इस मतभेद का कारण है. विश्वनाथ फा उपयुक्त यह कथन कि 
अलंकार रसादि के उपकार करनेवाले माने णाते एँ। रस शब्दार्थगत है 
रस के उपकरण शब्दा्थ के उपैकारक होते हैं| इस दशा में णहाँ रस के 
उपकारक अलंकार हूँ उन्हें यह कहां जा सकता हें कि थे बाहर 
लाये हुए सॉन्दर्य के उपादान हैँ | जहाँ अलंकार काव्य-सॉन्दुय के साधन 
हं वहाँ वे शब्द श्रोर अ्थ के ही रूपमात्र हैं। जहाँ शब्दार्थ फे अलंकार 
से दी काव्य का रूप खड़ा होता है वह अलंकार के अलंकारत्व को नष्ट कर 
टालने से काव्य भी रूप-रस-हीन हो जायगा | इसीसे थआानम्दवद्ध नं ,कहते 
ह कि रसों की अभिव्यक्ति में अलंकार काव्य के वहिरंग नहीं माने जाते३ | 
'अ्रभिप्राय यह कि रूप जहाँ श्रलंकाराशित है वहा रतोपलब्धि भी 'श्रपृथग भाव 
से होती है। दोनों का ऐसा सम्पनन्ध नहीं होता कि उनको बिलग-विलग किया 
- खा सके। . 
१ ध्रंगाशितारत्वलंकार।) मनन्‍्तत्या: करठकादिवत । घन्वालीक, ह | 
९२ रसादीजुपकुब सती 5लंकारास्पेउप्दा दिघय | साहिियदूर्षणु :: 
"३ ने तेपों बहिरंगर्व रसामिंव्यक्तो । श्र० भारती 


नी 


ढाप्य में भभसलुतयोंगना ९ 


फोसे ने दोनों रूपों की इस प्रकार विननां फी ऐ - हाय इस बात मी 
शिशासा यी जा सकती दे कि अलंकार यो शमिशयकि के साथ १मे छोड़ा घा 
सकता है। कया स्वर्ग माय से | रस दशा भें पद समगंदी एप. भाग ने रए 
सफता है। क्या पन्‍्तरंग भाव से | इस दशा में या सो अ्भिव्पककियी 
पद्टायता नहीं फरता ीर उसे नए कर ठालता दे धमगा उगका दद्ध ही दो 
जाता ऐे धोर प्रतंफार रूप मे नहीं रए पाता। गए शस्धूरं मे शविशेष 
अभिव्यक्ति का एक मौलिक साधन बने जाता ऐ | 

धैता देखा जाता है, एमारे मत से शरतंकार तीन श्रेणियों में बाँटे जा 


. सकते ६... 


मद 


न क्त 
- 


है 


(१) अप्रस्तुत वस्तुयोजना फे रूप में शानेबाले--उपमा, रूपफ, उत्मधा 
ग्रावि] (२) वाक्यबंता फे रूप में आआनेगावो-व्याप्षत्षुति, समासोक्ति 


आदि। श्रीर, (३) बणंविंस्यास के रूप में आ्ानवाले-प्रनुप्रास आदि 


सभी अवध्पा्शों में ग्लंफारों का ठद श्य भानों फो तीशता प्रदान फरना तथा 


सीन्दर्याघधान फरना दी ऐता 


पाँचवाँ रंग---अलंकार का सॉंदय 
' घाग्मद कएते ईैं--०श््‌ तिकद प्रादि दोषों से रहित ग्रौर प्रसाद '्रादि 
गुणों से युक्त भी काव्य, जिप्फे बिना, री फे रूप फे समान मुशोमित नहीं 
होता उस अलांकार-समुदाय का वर्णन करता हैं+। इसीको कविराय 
'फैशवदास यों कहते एैँ;-- 
भूषण विन्वु न विराजई कविता चनिता मित्त ॥ 


ग्लंकार शोभा के लिये है| पर यह श्रावश्यक नहीं कि अलंफारों से 
ही वनिता ओर कविता की शोमा बढ़ती हे। यद्यपि सीन्‍न्दर्य फा मूल्य द्रष् 
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२ दोपसुफक्त' गुणयु क्तमपि येनोज्कितं वचः। 
स्रोरूपमिव नो भाति तं ब्र वेह्क्षक्रियोच्चयम्‌ ॥ वाग्भटालंकार 


९ । झलंकार का सोदर्य 


की रुचि पर निर्भर है तथापि साधारण दृष्टि से देखने पर सिर से पर तक 
सोने से लद्दीफदी ल्‍्री सस्पन्नकुल की भले ही समझी जाय पर वह सुन्दरी 
कभी न समझो जायगी। देश, काल, समाज तथा झचि की भिन्‍नता से 
वस्तालंकार के घारण में मिन्‍नता उस देश के व्यक्तियों को सोन्दर्याघायक भले 
ही प्रतीत हो पर वे कितने ही वेशकीमत क्यों न हो स्वभा सोन्‍्दर्य के साधक 
न होकर वाघक द्वी चन जाते हैं | अलंकाय और अलंकार में सच्चा सामझ्जस्य 
होने से ही सीन्द॒य प्रस्फुटित होता है | 


पर काज- ही देह को धारे फिरो पर जन्य जथारथ है परसौ | 
निधि नीर सुधा के समान करो,सव ही विधि सज्ननता सरसौ || 
घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियों पीर हिये परसौ। 
कबहूँ वा विघ्तासी सुजान के आँगन में अँघुवान ही ले वरसो | 


यह सवंया बड़ा ह्वी सीधा-सादा है । इसमें भाव की वह विभूति है कि 
भावक इंसपते अभिभूत होकर अपने को भूल जाता है । फिर भी आलंकारिकों 
की दृष्टि से यहाँ परिकर श्र॒लंकार दे] क्योंकि इसमें सामिश्राय विशेषण 
द्वारा विशेष्य का कथन है | जीवनदायक का जलदायक अथ है श्रीर जीवन- 
दायक भी---प्राणदायक भी | इस सबेया का यही जीवन है| एक परणन्य शब्द 
भी ऐसा ही-है जो “पर्यन्य' का विक्ृृत रूप हे ओर ठसका पर जन्य मनमानी 
अ्थ किया गया है | इस श्रलंकार ने कविता के सीन्दर्य की पृद्धि कर दी है | 
जितने कष्ट कण्टकों में है जिनका जीवन सुमन खिला। 
गौरव गंध उन्हें उतना ही भ'अन्न तत्र सवत् सिल्ा॥ 
का रूपकालंकार काव्य-सौन्दर्य का जितना पोषक और साधक है उत्तना गुप्तजी 
की इस कविता फा उपमा अलंकार या उत्प्रेक्ञा की ध्वनि सौदर्याधायक नहीं । 
वैत्तालिक बिहंग भाभी के सम्पत्ति ध्यान-ल्ग्न से हैं। 
नये गान को रचना में वे .कविकुन्नतुल्य सग्न से हैं॥ 


इसकी अलंकार-योजना में बुद्धि-तंलात्कार है। स्वाभाविकता प्रतीत नहीं 
होती | विहंग हों वा वैतालिक, उनका मोन उन्हें शोभा नहीं देता | 


कहने का अ्भिप्राय यह कि सोन्दर्याधायक वस्तुओं को समुचित रूप से 
सजाने के लिये कला की आवश्यकता दे | सजावट की कला का पारखी ही 
कला की दृष्टि से उनकी योजेना कर सकता है | “इसी दशा सें सौन्दर्य की 
ष्टि की जा सकती है | यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि कलाकारों की 
२. ३ 


क्रीएय से शपातततोी जगा बढ 


भी कशादंक कारिष्यछि साभाविद भा आद्ल्‍ाविम गई शोती। प्रजिमता 
मर्द की उत्तनी पोषिका नहीं है गज नी | 

णम राष्ट थी ऑंगिया में रेशम हे दूत शोमा नहीं देते भेने डी 
प्रग्नुदर थी के दरशोमा धंगी पर सूप भी कोमा नहीं देत। ब्यायन्ी 
बहने हैं...हलधर्कत वाध्य-शाब्यायोरनिर-शदित भो बाइए का निरमंध 
प्मात्‌ साधुय डादि गणी से रहित होना उचित नदी । कदीकि धरा -पु रूप 
मुश्लिष्ट अवप्गी मे हींग तथा विप्ण--उछान-शाभा-दीन रे के गते मा 
हार भी भार रुप हो शाता है ।" मात गद हार मे शो शरीर मी शोभा है 
गाता हे चौर ने यद् रहीं $े हतपों भें ग्गगंचार पी करता है 
टामिप्राग यह कि सीरस मे विया गाज॑कार ऐने पर भी रागारमर सूरियों को 
पागरिश नहीं कर सकती | ऐसे स्थानों परजतनि वी छाले हारिक पोणगा बइषए 
हो है। फर्भी-हभी देशा गया है फि सुरदर ली फे दमरत +7ए एंव दटागरग| 
ऐी ग्रामा फो मंद कर देते है। गद ऐसी गुपमा उत्पन्न कर देते है हि भे 
भूषणों फे लिये एी भूगग बन पाते हूं | 

सुन्दर श्रौर उष्य्यल हंगों में भूषण को छुट्ा कसी होही है, दिद्वारी फे 
दोएे से वह स्पष्ट है । 


अंग-अंग प्रतिधित्र परि दरप्न से सब गात। 
दुदरे तिहरें चोहरे भूषन जाने जात्त ॥ 
सगुण काव्य में भी अलंकार की ऐसी ही श्राभा उफनी पढ़ती हऐ 
नीरस फाब्य में शलंकार भी फंसे कांतिद्दीन प्रतीत ोते ६ । देणिये-... 
जोगिन भोगिन विरदििनी सेनापति सम्म फीन | 
अप ९७० 
नेना का जल ना दियो पाँव महावर दीन ॥ 
इसमें श्लेप के अर्थ का ऐ चमत्कार ऐ, कविता का कुछ स्वारस्य 
हि गे रो ०५ नह 
नदीं। योगिनी ने नेन्नों “में काजल नहीं दिया शोर पर में मद्ावर नहीं दिया। 
. भोगिनी ने श्राँखों में काजल डाल दिया शोर पाँवों में मद्ावर दिया 
त्िरहिनी ने काजल नहीं दिया श्रोर पेर मए्गाबर से दीन हैं श्र्थात्‌ शत््य हैं । 
इस अलंकार ओर कविता से क्‍या सम्बन्ध ! यह-त्तो एक तमाशा है ! 
के | गी को, 9 ही. $ू ॥ 
१ अ्ल्कृतमाप प्रीत्य न फाज्य निगुरण भचेत। 
चपुष्यवलिते स्रीणंं भारो हारायते परमु॥ श्ग्निपुराणु 
२ अगान भूषणानां फाम्मपि सुपमामजीजनत्तस्याः ॥ 


११ ेल्‍ सलंकार का प्रभाव 


अचानक यह स्याही का वूँद्‌ लेखिनी से गिरकर" सुकुमार | 
गोल तारा सा नम से कूद सजनि आया है सेरे पास ॥ पंत 
गोलाई का सादश्य रहने पर भी तारा और बूद की समता फेसी ! 
लेखिनी से गिरना शोर श्राकाश से कूदना एक-सा हे ! यहाँ का अ्रल्न॑ंकार 
जबरदस्ती का हू स-ठाँस है। कविता कामिनी का यह अलंकार-हार भारसद॒श 
होगयादै। | का ु 
शअलंकारों फी योजना फरने में एक सहृदयतापूर्ण अनुभूति से उत्पन्न 
विशेष विदग्घता की श्रावश्यकता है जो यद्द अ्नुभुत कर सके कि यद्द योजना 
भावोत्कर्ष में, रसोद्र क में, प्रेपणीयता में सोन्दर्यबोध में सहायक दो सकती 
है | सहृदय कलाकार ही चमत्कारक दंग से हृदय को गुदगुदाता हुआ रसिकों 
को रसाप्लुत करने में समर्थ हो सकता है। 


'इसमकरलकरदतारपावनृलमापन्‍लाभप डिमसवनपिकः वश, 


छठा र्ंग--अलंकार का प्रभाव 


काव्य के दो पक्त ई--कलापद ओर भावपतक्ष | कला फो शरीर समर्मे 
तो भाव -को प्राण। शरीर स्वस्थ ओर सुन्दर हो तो प्राण भी प्राणवान्‌ 
होता ऐ--जान में जान श्राती है। दोनों एक दूसरे पर निर्मर हैँ। जत्र 
तक काव्य के कलापक्ष की श्रीवृद्धि नहीं होगी, उसका सौन्दय न बढ़ाया 
जायगा तन्न तक वह काव्य प्रभावशाली न होगा | ४ के द 
भाव को त्ीत्र करने, व्यक्ञित करने, मुभोध तथा प्रांज्लल बनाने ओर 
उसमें चमत्कार लाने के जो अनेक साधन दे, उनमें अलंकार की मुख्यत्ता है | 
प्राचीनों ने तो इसको साधन के स्पान पर साध्य-सा बना लिया भा | वह 
' युग अन्न नहीं रद्दा। नवीनों ने मानवीकरण श्रादि पाश्चात्यविचारमूलक 
ब्रलंकार्रों को प्रधानता दी है। जहाँ-जहाँ कलापक्षु की पुष्टि के लिये काव्य में 
अलंकार का प्रवेश कराया गया है वहाँ-चहाँ भाव चमक उठा है। आज 
भी अलंकारों का प्रभाव अन्लुण्ण- है । : ह 
युग की गंगा? की भूमिका में केदारनाथ अ्रग्नवाल लिखते हैं-...'ञ्रव 
हिन्दी की कविता न (रस? की प्यासी है न अलंकार! की इच्छुक है और न . 
संगीत की तुकांत पदावली की भूखी है। झत्र वह चाहती है--किसान की 
वाणी, मजदूर की वाणी श्रीर जन-नन की वाणी |” में इनके इस प्रकार के 
- मत का विवेचन विस्तृत रूप से “काव्यद्पण? की भूमिका में कर चुका हूँ । 
यहाँ इस सम्बन्ध में यही कहना पर्यात है कि फेदारनाथ्ज्ी की वे ही 


ना 


काध्य में श्रप्रस्तुतयो जमा , १२ 


केविताएँ सुन्दर हैं जिनमें रस ओर अलंकार हैं, संगीत और श्रनुप्रास हैं। 
शेष को तो प्रचार-सामग्री ही कद्दा जा सकता है। यह मेरा ही नहीं, अनेक 
प्रगतिवादी नत्रयुवक साहित्यिकों का भी विचार है। 

अलंकार में यह देखना आवश्यक है कि अप्रस्तुतयोजना से वश्य विपय 
की सौन्दर्य-बृद्धि होती है कि नहीं, उसमें एक अतिरिक्त सौन्दर्य आता दे कि 
नहीं। जब हम कहते हैं--'कनक से। दिन मोती सी शत्तः तब दिन की 
पीतोज्ज्ल आभा ओर चाँदनी रात की श्वेतोज्ज्वल थामा भालक जात्ती है . 
और दिन-रात में एक अतिरिक्त सौन्दर्य फूट पड़ता है) यह श्रलंकार दी 
का प्रभाव है | 

यह कहना उचित ग्रतीत नहीं द्रोता कि जहाँ कल्पना का श्राधार नहीं . 
हो, वहाँ अ्र॒लंकार मानना दुराग्रह है। कहाँ कल्पना है कहाँ नहीं, यह तो 
कवि-प्रतिमा पर आक्रमण है। ह 


पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश 
पत्न-पत्न परिवर्तित प्रकरतिवेश 
में कौन सी कल्पना है पर अनुप्रास अलंकार स्पष्ट ही. है। 
.. अनलंकृत भाव भी अपनी मश्ता रखता है, प्रभावोत्पादक भी होता है| 
यद्यपि अलंकार को बहुत व्यापक तथा विह्तृत बना दिया गया है और उससे 
पिंड छुट्राना सहज नहों तथापि एक उदाहरण लें -- 


हों नहीं ज्ञन्‍्तव्य जो मेरे विगहित पाप, 
दो बचन अक्षय रहे यह्‌ रज्ञानि, यह परिताप। दिनकर 
इसमें अशोक के किसी अज्ञात शक्ति से की गयी प्रार्थना में कोई अलंकार 
नहीं | फिर भी इसमें कबि की गहरी कल्पना है| युद्ध में अपनी की हुई ' 
कुटिल करता से जो परिताप ठपज्ञा उसके अक्षय रहने की प्रार्थना यह . 
सूचित करती दे कि आगे मुझे ऐसे नरं-संहार-रूप कुकृत्य न हों। ग्लानि की 
अक्षयता साम्राज्यलिप्सा की ओर मुख मोड़ने नहीं देगी । इसमें कल्पना है 
पर अलंकार नहीं है। ' ह ह 
अहिल्योद्धार की बांत सबंविदित है। यह रचनी तो ऐसी मालूम होती 
हे, जेंसे यथावसर की बात-चीत कर रहे हैं | यहाँ कल्पना का आश्रय कहाँ 
लिया गया है १ फिर भी इसमें व्यक्तिरेकालंकार आ ही गया है ।. 


क्षमा करो इस भाँति न तुम तज दो मुमे 
स्वर्ण नहीं हे राम ! चरण रज् दो मुमे। 


न 


(फर के मे 
१३ इधल्तकार के फाय 


जड़ . भी चेतन मूर्ति हुई पाकर जिसे 
उसे छोड -पापाण भला भावे फिसे। गुप्तत्ी 
बड़ा शी सरल शोर कोमल भाव है। दृदय रस से सरात्रोर दो जाता है । 
जानकी के स्वर्ण-मणि-मुद्रिका देने के समय ग़ुष्ट फी यह उक्ति है। इस प्रकार: 
दम तो स्वाभाविक कवि की किसी उक्ति को कल्पनाशन्य नहों मानते | 


अत इरपकेपमनमाकल किसका म्ममरााम्मकमान मी 


सातवाँ रंग--अलंकार के काय 


“भावों का उत्कपे दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया 
का अधिक तीत्र अनुभव कराने में कभी-कभी खहायक होनेवाली युक्ति 
अलंकार है।” शुक्तजी 

इसीके श्रन्तगंत प्रभावोत्यादकता ओर प्रेषणीयता भी श्रा जाती है। 
इस प्रकार श्रलेकारों के दो कार्य हुए--( १ ) भावों का उत्कष दिखाना 
तथा (२) वस्व॒ुश्नों के (क) रूपानुभव को (ख) गुणानुभव को श्रीर 
(ग) क्रियानुभव को तीत्र करना | 

१ भावों की उत्कप-व्यञ्ञना में सहायक अलंकार--- 

प्रिय पति बह मेरा प्राश-प्यास कहाँ है 
दुख-जलनिधि-इबी का सहारा कहाँ है 
लख मुख जिसका में आज लौं जी सकी हैँ, 
वह हृदय हमारा नेन्न-तारा कहाँ है? इरिथौध 
ब्र्दँ प्राण-प्यारा, नेत-तारा, दृदय हमारा श्रादि में जो उपमा श्रौर रूपक 
अलंकार ओये हैँ उनसे यशोदा की विकलता तीत्र से ततीततर हो रही है। 


. तरल मोती से नयन भरे 
मानस से ले उठे स्नेह-घन कसेक विद्य -पुलकों के हिमकन 
सुधि स्वाती की छोहू पलक की सीपी में उतरे। भद्दादेबी 
यहाँ का रूपकालंकार अश्रश्लों को वह रूप देता है जिएसे हृदय की 
विहलता- पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। . 
लिखकर लोदहित लेख, डूब गया है दिन अहा ! 
५ - व्योस-सिन्धु सखि देख, तारक बुदूबुद दे रहा। 


दिनान्त में पश्चिम की ओर ललाई दौड़ जाती है और फिर श्राकाश 
] “ / 


फाध्य मे शपायुतयोशगा ॥२ 


में तारे दिणाई पहने है । ने शी लोलाई रूप में होडित हिंसा लिता गे 
जो ग्रगाग्सया दादफ + ६ 6 लि को भाहित पीहा का धोतन काश है | 
गहदाँ फगगा में सपद भावाउचष मा सहायक है | 
गो प्यारा हुसुम हूम्दला भोग में को पढ़ा हो, 
तो प्यार के बसा पर ली राल देना पे से। 
यो देता एु पतन सातला हल सी एक वाला, 
म्जाना हि दी कण पे को जूगना चाहलीड। दरिप्रौद 
यहाँ 'फूल-सी एक माला! के उपया खजजार ने प्र म-परायग एहदप 
फी उस्काठा के भाव को घड़े ही मनोरम रूप में ब्यंशित ही नहों शिक्षा ऐ, 
उसको उत्कृष्ट भी घना दिया ४। 
२--(फ) पस्तुशों फे रूप को प्रतुमय तीय करने में सहामक प्रलंकार--- 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदु प्यभग्युला ंग। 
खिला हो ज्यों त्रिजली का फूज्न, मेव पन बीच गुक्षायों रंग । प्रसाद 
ट्समें 'ध्रद्धा? की रूप-प्याला उपमा शर्लफार से पीर भी मभक उठी है । 
लता भवन ते प्रगट भे तेहि शबसर दोड भाद | 
निकसे जनु युग त्रिसल विधु ज़लद पटल चिद्गाद | नुझती 
लता-भवन से प्रगठ ऐते हुए दोनों भाइयों पर गेघ-पटल से निहुलते 
हुए दो चन्द्रमाश्रों की उद्पेत्ञा की गयी है। यए श्रलंफार प्रलुत दरश्यवष्लु 
. के सौन्दर्य को द्विगुणित कर देता | 
सब ने रानी की ओर अचानक देखा, 
वेधव्य-तुपारावबृता यथा विधुलेखा। 
बंठी थी अचल तथापि श्रसंख्य-तरगा 
छाय वह सिह्ती थी हहा | गोमुखी गंगा। साकेत 
विघवा रानी ठुपारावृत विधुलेखा-सी धुंघली पड़ »गयो थी। कह! 
वह सिंधी थी श्रोर श्रव कद्दों गोमुखी गंगा ! 
. यहाँ का रूपुक-गर्भित उपमा श्रलंकार रानी की दशा के चित्रण में 
ऐसा सहायक हुआ है कि माव उत्कृष्ट ही नहीं सजीव हो उठा है 3 
धूप और छाया वहाँ खेलती हैं हँसती 
सत्य और माया मानो मुदित हृदय से 
खेले जनमानस में धूपछाँह बनके। वियोगी 


हि | अलंकार के कार्य 
धूप और छाया के लिये सत्य' और प्राया यथायोग्य प्रति-रूप ई 
माया का प्रभाव जत्र बढ़ता है तब अन्धकार छा जाता हे और सत्य का 
प्रकाश होते ही माया का आवरण हट जाता है। यहाँ फे उत्प्रेन्नालंकार 
ने, हवा से हिलती पत्तियों के कारण कभी छाया का जो कभी प्रकाश फा 
लो आविर्भाव होता है, उसके रूपे को ऊपर उठा दिया है। 
( ख ) गुणानुभव को उत्कृष्ट चनानेवाले अलंकार-- 
सुख भोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज | 
.._ जग की मिट्टी फे पुतले जन तुम आत्मा के सन के मनोज |. पंत 
यहाँ का व्यतिरिक अलंकार मह्दात्माजी के श्रलोकिक गुर्णो का श्रनुभव 
कराने में बढ़ा ही सहायक है | ा 
धयोध्या के अजिंर को व्योम जानो, 
उदित जिसमें हुए सुरवेद्य मानो | 
कमल दल से विछाते भूमितल में, 
गये दोनों विमाता के सहल में | साकेत 
दशरथजी की दुःख-दशा दूर करने में राम ही एकमात्र सहायक हैं 
इसको सुर-पैथ की उत्प्र क्ञा पुष्ट करती है और कंमल-दल की उपमा राम- 
लच्मण के चरण-कमल की कोमलता, सुन्दरता तथा श्ररणिमा के अनुभव 
को तीत्र बनाती दे | 
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहा न जाना | 
निज परिताप द्रव नवनीता, पर-दुख द्रव सुसंत पुनीता | तुझसी 
यह का व्यतिरेकालंकार सुसंत को प्रथक्‌ कस्के उनके शुणों का अ्रनुभव 
तीत्रता के साथ करा रहा है | | 
ओ चिन्ता की पहली रेखा अरे विश्व बन की उ्याली | 
ज्वालामुखी स्फी ठ के भीषण प्रथम कम्प-सी मतवाली | 
. है अभाव की चपल वालिक, री लज्ञाट की खल लेखा | प्रसाद 
. इसके रूपक के रूप में अ्रप्रस्तुत-योजना चिन्ता की प्रारम्भिक अवस्था 
की भीपेंणता का श्रेनुभव कराने में अत्यन्त सहायक दै | ह 
(गे) किया के अनुभव को तीत्र करने में सहायक अलंकार --. 


उषा सुनहले तीर बरसती जयंत्नद्मी-सी उदित हुई । 
उधर पराजित काल-रात्रि भी जल्न में अन्तर्तिहित हई। 


कोर द मे इायाइुवदाउ ४: ११ 
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प्रशन वरसी है मंभ दी दिए, दिल हक गुदा रा थे नम ४ को 
हि 


हएइमाए में मोड मे तविय ने िन्छश चहओ को लिदा मे मो तीप5 है 
उसकी भी गया नी इतना न वए वा दस है | 


ढ़ ज् 


गुल मु की सूदभामी, यह कसी जननी मंगे्रएनी 
हित मा गुर है स ६ #7 वि 4 | 5|॥3 | ५४% 
पहाँ दी 2पगा मुत-सोर ये को हे 4 १? ग्शो रे 
धान गानी गो अदा था भागों, 
घमित सी शशि हें घषग मो पीने मे । 
धगवा रघाडदिंग फंभी थी गे रही, 
प्रमुगगा गुर को सुदुवि के पाज्य में) दस्त 
गहाँ झलक के शोहने पी किया मो रेशाडदित रो ऊपरी छा फॉइपरम्पधि 
फे साथ 'प्रत्यन्त तीम फर रही है | 
फामिद्धि नारि पियारि ज्षिमि लोगिदि प्रिय जिप्रि क्षम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय क्षागा माँहि राम । शुरुप्ती 
पूर्याद थी दोनों उपत्ारयें राम के प्रिय लगने फे नुमा को तीय पा 
रद । 
 जएँ ग्रलंकार एन फारयों को फरने | समर्भ हो यह्दी उनकी सार्थक 
£। स्वभावतः रचना में णदाँ फलंफार फूट पहते हें यहाँ ठनरझा सोनदर्स 
निखर आता है श्लोर जहाँ उनमें झतिमता झायी यह मे प्रपना सवारस्प 
खो देते ई 


१७ ु द झेलकार के रूप 


' आठवाँ रंग--अलंकार के रुप 


अ्रधिकतर अलंकार साइश्यमूलक द्वोते हैँ। यह साहश्य दो प्रकार का 
होता है। एक सद्ृश शब्दों वा सहश वारक्यों का होता है। इनकी लेकर 
थो अ्रलंकार-योजना की जाती है वह हमारे ददय को छूती नहीं | यह फेवल 
समत्कार पैदा करके पाठकों ओर भोताश्रों को चमत्कृत कर देती है। इससे 
इमें जो आनन्द होता है वह चणिक है। काव्य में इसका उतना मददत्त् 
नहीं दे । छंसे 


जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीँ 
पाई के नहीं हैँ अब वे ही लाल माड के। 
इसमें पपाई? का अनुप्रास दे बिससे एक का श्रर्थ पाना ओर दूसरे का 
थअ्र्थ पेसा है। इसमें शब्द का अनुप्रस है | 


राम हृदय जाके बसे विपति सुमंगल ताहि। 
राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। 
इसमें थाक्यों का यमक है। अ्रन्यय से अर्थ भिन्न हो जाता है | 
दुसरा घ्रूप का साहश्य होता है। यह भी काव्योपयुक्त नहीं कहा जा 
. सकता | काव्य में उसी साध्श्य का महत्व है जो भावों को उत्त जना देता है, 
उसमें तीघ्रता लाता है। इस शुष्क स्वरूप-बोध में भावों की यदि 
प्राणप्रतिष्ठा हो जाय तो उत्की भी महत्ता कम नहीं होती | 
. नम, मृत्यु और जन्मान्तर से जकड़ा हुआ और अनेक परिवर्त्तनों का 
महापात्र आत्मा भी निःसंग श्राकाश के समान दही निर्विकार है। इस 
स्वरूप-नोघ के लिये यह कैसा सरस वर्णन है | 


वक्त पर जिसके जल उदड्धगन घुझा देते असंख्य जीवन 
कनक ओर नीलम यानों पर दौड़ते जिस पर निशि-वासर। 
पिघल गिरि से विशाल बादल न कर सकते जिसको चंचल, 
तड़ित की ज्वाला घन गजन जगा पाते न एक कंपन 
उसी नभ सा क्या वंह अविकार और परिवतेन का आधार । 
--मद्दादेवी 
एक तीसरे प्रकार का साम्य साधर्म्य का श्रर्थात्‌ गुण या -क्रिया 
की समानता का माना गया है। रूप या आकार की समानता और साधर्म्य 
« + समानता के अंत्तरंग में एक प्रभाव-तास्य भी छिपा रहता है| प्रभाव- 
हे ह 


नी 


फाध्य में भप््तुतयोजना ह 3८ 


साम्य पर ध्यान देकर की गयी कविता का मदृत्व चढ़ णाता ऐ। वह पाठकों 
को श्रत्यन्त प्रभावित फरती है | छेसे-.. 
करतल् परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए , 
तव विस्फुरित होते हुए भुजदंड या दश्शित हुए । 
दो पद्म-शुण्डों में लिय दो शुण्ड वाला गज्ञ कह्दीं, 
मदन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कहीं | गुप्तजी 
इसमें जो साहश्य है वह श्राकार का है| इसके भीतर यह प्रभाव भी 
दर्शित है कि शुण्द समान ही भुजदण्ठ भी प्रचएढ हैं श्र करतल श्रदण 
आर कोमल हैं | 
| ज्ञिस पर पाले का एक पत सा छाया, 
हत जिसकी पंकज्ञ पंफ़ अचल सी काया, 
उस सरसी सी आमभरण-रहित सित-वसना, 
सिहरे प्रभु माँ को देख हुई ज़ड़ू रसना। गुप्तजी 
इसमें कौशल्या के विधवावेश का चित्रण है। इसमें साध्श्य की 
योजना बड़ी बारीकी से को गयी दे जो द्ृदय पर असर करती है | 


“ न्वप्रभा-परसोज्ज्यज्ञ लीक सी गतिमती कुटिज्ञा फशिनी समा 
दमकती दुरती घन अंक में बिपुल्ष केलि कल्ला-खनि दामिनी । * 
+-हरिशोध 
फशिनी--सर्पिणी ओर दामिनी दोनों का धर्म कुटिला गति है और 
इन दोनों का आतंक एक-सा प्रभावपूर्ण है । 
विसाता बन गयी आँधी भयाव्रह, 
हुआ चंचल न फिर भी श्यामघन वह। 
पिता को देख तापित मूमितल् सा, 
बरखले लग गया बह वाक्य जल सा गुप्तन्ी 


यहाँ अलंकार की योजना साधम्य के बल पर ही की गयी है | 
महाराज दशरथ के लिये इसका प्रभाव भी असाधारण है । 


जिस उपमेय के लिये उपमान या ग्रकृत के लिये अप्रकृत अथवा 
श्रप्नस्तुत के लिये अस्तुत की योजना की जाय उसमें साहश्य का होना 
आवश्यक है | साइश्य ही नहीं, यह भी देखना आवश्यक है कि लिस 
वस्तु, व्यापार और गुण के सहश जो वस्तु व्यापार और शुण लाया जाता 


१९ _ अलंकार के रुप 


है वह उस भाव के अनुकूल है कि नहीं | उम्में कवि जेंसा रसात्मक अनुभव 
वरे वैसा दी श्रोता भी भावों की रसात््मक अनुभूति करे। श्रप्रस्तुत भी ठसी 
प्रकार भावों का उत्तेजक हो जेंता कि प्रध्ठुत | 


सखि | सिखारिणी सो तुम पथ पर फैज्ञाकर अपना अंचल 
सूखे पत्त ही को पा क्या भ्रमुदित रहती हो प्रतिपल ९ पंत 
। मिखारिणी जैसे रूखा-यूख़ा पाकर द्वी सदा प्रसन्‍न रहती है वेसे ही 
सखे पत्ते पाकर ही छाया भी व्या प्रधदित रहती है! यहाँ का साहश्य 
एक-सा भावोत्तेजक है। आधुनिक कवि प्रभाव-साम्य के समक्ष साहश्य 
श्रोर साधम्य की श्रधिकतर उपेक्षा करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रभाव 
साम्य को लेकर की “गयी अ्रप्रस्तुतयोजना द्ृदयग्राही होती है | एक-दो 
उदाहरण लं--- 
जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा 
अब शेप धूमरेखा से चित्रित कर रहा अँधेरा। प्रसाद 
[ धूम-रेखा > धूं घली स्मृति, अंधेरा 5 दृद्य का अन्धकार ] अ्रभिप्राय 
थह कि मेरा हृदय मक्खन के समान स्निग्प था जिससे प्रिय का अनुराग 
दीपक-सा जल “उठा | अब प्रिय के वियोग में बह हृदय श्रन्धकारमय 
हो गया है । केवल घुंघली पुरानी स्मृतियाँ ही रह ग्रयी हैं, जो उसी 
प्रकार बल खाती हुईं उठ रही हैं जेसे घुके हुए दोपक की धूमरेखा 
'बल खात्ती हुईं उठती दै। 
यहाँ साम्य का श्राधार घहुत दी कम है। केवल प्रभाव-साग्य के 
नाम मात्र का संकेत पाकर अप्रस्तुत की योजना कर दी गयी है | 
सुरीले ठीले अधरों बीच अधूरा उसका लचका गान। 
विकच बचपन की मनकों खींच उचित बन जाता था उपसान | 
* / “पंत्त , 
[ इसमें कहा गया है कि उस बालिका का गान ही बाल्यावस्यथा और 
उसके भोले मन का उपमान चन घाता था। अर्थात्‌ वह गान स्वतः शैशव 
ओर उसकी उमंग ही था। इसमें उपम्तान और उपमेय के बीच व्यंग्य- 
व्यज्ञषक भाव का ही सम्रन्ध्र है। रुपसाम्य कुछ भी नहीं | शुक्कजी | यह 
- अप्रत्तुतवोगना के नये ढंग का उदाहरण है। 
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पिनीय रूप 


गप्रस्युतयागशिना की आापा 


पहला रग>-गापा 


धप्रतुतपीएा था मुख मंतर है कापा। भाषा यह शापन है जि 
हुए एपने मेन का भाग प्रश्ाशित करते दे। भवोधितर्तशि के सिर, संदीत, 
गृत्य, शिएप घाटि छझलित कलाये भी साधन है पर भाषा वो सरहुजुता 
ग्दी फर सकतीं ; झपोंहि भाषा के द्वारा ही पोशका भा लिलइा विभार थे 
रूप में या 'प्रतुभूति के रूप में एमरे को झाद्यहा कझूप मे काषने मांगों रो 
शबगत फराते हैं | घतः भाषा ही राक्ि हरपरिगित दे | ० 

भागा के सम्बन्ध में मनुष्य इतना दीनरीन है कि एहटस को मंधकर 
उठनेवाले भाषों को प्रशाशित करने में सा ही झगमयण् रहा है। वग्या 
ग्रन्तर प्रौर कया साहा, फोर-फोई ऐठा भाव या गरएु दोती हे मिसरा 
प्रशाशन ना रश्पोद्पाटन सएज नहीं ऐोता। इस चदमता को पूर्ति फे 
लिये दी एंगित-ग्रामास ग्रादि शामने घाते ई | 

गम भी ऐसे खनेक देश हे जहाँ संकेत! ही से प्रधिक फाम नजता है | 
कएी-क्दी तो लिपियाँ भी नहीं £। जहाँ कहां हैं भी यहाँ भावना भिउरकि भे 
सर्वया असमर्थ दे | ऐमे स्थानों की भाषा ब्यवद्धार के लिये भी फपण्ाप्त है | 
साएत्यि-सष्टि की बात तो बहुत दूर की है। किन सम्प देशों ने 'शपनी- 
अपनी भाषा फो ऐसी समृद्ध श्रौर विशद्‌ चना लिया है कि बंद झान्तर फे 
सछ्रम से सृद्धम तथा जटिल से जटिल भाषों को व्यक्त फरने में समर्थ 
ब्रनती जा रही ऐ | 

देश और जाति की भिन्नता से भाषा भी भिन्न शोती है। पर पास-पात् 
की जातियों को भाषाओं में संस्कारवश एक प्रकार का साम्य भी रएता है | 
किन्तु उसके व्यवहार में मिन्‍नता पायी जाती ऐ। बेंगला में भाव (भात) का झर्थ 
प्रेम, प्रीति, सीहाद लिया जाता है । जेप्ते, 'ततार संगे ग्रामार भाव आछे'- 


२१ खदी बोली 


उससे मेरी मैत्री है। बंगाली चाव ही नहीं खाते, विगरेट भी खाते हे । 
पर हम हिन्दी में ऐसा व्यवह्यार नहीं कर सकते | 


वोले पिक हृदय कसक खोले गुल के मजार बुलघुल बोले। 

तुम- सुनो न अफसाना वेगाना इस दुखिया जग के भोले | केशरी 

ऐसी फारसी-अरची से लदी भाषा जेसे हिन्दी भापा की स्वाभाविकता की 
बाधिका दोोती दे बेसे दी ह 

रूपोद्यानप्रफुल्लप्राय कलिका राफेन्दुविस्वानना | 

जैसी संस्कृत शब्दों से भारी-भरकम भाषा भी हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल 
नहीं कही जा सकती | 

भावप्रकाशक वा विचारतोपक भाषा का समुचितार्थयोत्तक, प्रभावों 
त्पादक, ओणोवद्ध/क, सहृज-सुन्द्र, स्वाभाविक, शुद्ध, परिष्कृत तथा लेखन- 
शेली के श्रनुकूल होना चाहिये | 


'हिडकाशापापथीएकरशिपोजमेक फकमकररकत 


दूसरा रंग--खड़ी बोली 


प्राचीन आचायों ने काज्य-साहित्य में जिस दृष्टि से भाषा का विचार 
किया वह अब पुराना पड़ गया | उन्होंने 'श्रोजः प्रसादो माधुयम? का दी 
यथेष्ट ध्यान रबखा और तदनुसार दी स्वना की | कविता के शब्द कैसे होने 
चाहिये, इस पर पृथक रूप से यद्यपि विचार-विवेचन नहीं मिलता तथापि 
प्राचीनों के शब्द भावव्यंजक होते थे, उनकी शब्द-योजना हृदय को सुग्ध कर 
देने की प्रवले सामथ्य रखती थी | एक श्लोक है-- ह 


निजानपि गज़ान्‌ भोज ददान प्रेद्य पावती | 
ग़जेन्द्रवदन॑ पुत्र रक्तत्यथ पुनः पुनः॥ 
पदूमाकर ने इसके उत्तराद्ध का ऐसा सुन्दर श्रनुवाद किया है जिससे 
प्रकट है कि व्रजभाषा भावामिव्यंजन में पूरी समर्थ है | 
याही डर गिरिज्ञा गजानन को गोय रही 
गिरिते, गरेते सिज् गोद ते उतारे नाहिं। 
इसमें “गजेन्द्रवद्न! पंद्‌ बड़ा मार्मिक है| इसके स्थान पर गणेश का 
वाचक शब्दान्तर रख दिया जाय तो इसका भाष ही चौपट हो जायगा | 
कालिदास ने अपने काव्य-नाठकों में अपने भावानुरूप शब्दों के प्रयोगों से 
ऐसा सजीव स्वरूपाघायक वणन किया है कि उससे कलाकार अपनी तूलिका 


अ्कमया 


रत के ५ 
इव्य गे इरदातात: हा 


| आई या 


नी दमह? दो काम । इज थो। रियर श्र 


से रंग भर नै नो चगरशो शायद 
थे आए ४ यकाए पी हिल आई पर बाएं हे अंश कक | 
दिये के दा तीन कवियों ने हसों गायों नो पर्मर मियां कि शिगसे सरल 
है हो कोर झुउग्टा में संघ पोट़ शब्दों है बाकी को आए पारित 
मरने सी शामप्पे हो | सना धकाश के शावों की अधिदजिल हस्गोबीओी मा 
मदितो मे: प्रषधुद हों शब्दों है । चबाई हुदुय को वर करने ६ 
गुग होना भी हायरमर है| सी भाद शफ़ाावा ही समशी संत शोर वही 
में कतिता होने _ैगी। पर इ:श मे साध कहता पड़ता है हि बहुतऑंटी ढपियों ने 
शब्द वे दी5.प्ररिीव १भ उस ६ भी 5ि87 4! हे भाएलुद/ हू न 
भुलाकर दाब्दी यो बाहडाहियाँ दिलाने हिगे गये । पर प्रमागिद, दिदारी 
गादि गई कर्मियों ने शण् मे शाप मगभानी मी 630 १2025, 
फरव्ियों ऐो आागानुद्रश भाषा के प्रयोग मे बाल हाधिण था। सतिराम फते 
एफ समेया लीपिमे-.. 
दोऊ पनंद सो 'सॉगन मास बिसाण चपसार को श्वोंट साहा: | 
प्यारी फे चझत 'खोर लिया का चचानदा साभ लियो रसिफ्रा३॥ 
आया उन मत में ऐसी कापि लिया सुसर्थाप सी भा घहाई़ । 
आँखिन ते गिरे आस फे सूं द सुद्यास गया 5ड्मि रेस की साई । 
फवि ने गर्षपानय्णन की सिशिषता शों को लेकर संकोग, शपात दीर 
इंत-विलोप के भागों की व्यक्त किया ऐ। यहा मुरयाप की उपमा, इंशी-पा 
तिरोधान ओर घू दो का गिरना बरसात मी हो विशेषताये ६। 'दाँवू भर 
नेत्र और हासविष्टीन मुछ नायिया फा एफ फोदशिक चिप प्ंग्िति ऋर 
देते हैं। पहले सोघ, पुनः हर पात नायिका की वियशता ब्यंगित्र फरते ६ । 
मतिराम फी ही इस-उक्ति 
ज्यो-ज्यों निहारिये नेरे हो मैनसि 
त्यों-त्यों खरी निसरेसी निकाह 
से णो भाव-समुद्र लक्ष्य उठता हऐ वह अपनी सीमा का भी उल्लंघन फर 
जाता है | 
यह सत्र कुछ होने पर भी प्रजभाषा की तूती श्ागे बोलने में समथ-सी 
दोने लगी | खड़ी बोली ने उसका गला दबाना शुरू फर दिया। यद्द होना 
आवश्यक था। लिखने-्रोलने की भाषा का और कविता की मापा का भिन्- 
भिन्न होता अ्रस्वाभाविक-सा जान पड़ा | प्रस्यान्य देशी भाषाश्रों में ऐसी बात 


२३ भाषा दी असिष्यंजना 


नहों थी । सह्ृदयों ने खड़ी बोली में कविता करना आरंभ किया । युग का 
प्रभाव पड़ा। पहले उसमें इतिबृत्तात्मक कविताओं की भरमार रही पर बीस- 
पच्ीस बरसों के भीतर वह सज-सवरकर ऐसी दृदयाकपघक हो गयी कि श्रव 
उ_जभाषा फूटी श्राँखों भी न सुहाती | खड़ी बोली अरब राष्ट्रभापा है | 


तीसरा रंग--भापा की अभिव्यश्धना 
मनुष्यमात्र विचारों और भावों का फ़ेन्द्र है। किसी में विचार की और 
किसी में भाव की अधिकता रहती है । किसी-किंसी में दोनों समान भाव से 
रहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी हे। वह उसके विचारों ओर भावों 
से अपने को चंघा हुश्ना पाता हे 

नुष्य की प्रधानतः दो मूल मनोवृत्तियाँ हं---अनुकरण वा सहानुभूति 
ओर अभिव्यंज्नना | पहली मनुष्य में विचार और भाव उपजाती है और दूसरी 
उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हे। अर्थात्‌ एक के मस्तिष्क 
ओर द्ृदय की बातों को दूसरे के मस्तिष्क ओर छूद॒य तक पहुँचाने का काम 
करती है। इसे यों भी कद सकते एई कि काव्य में प्रतित्रित्रित मानवी मनो 

वृत्ति का प्रतितिंब ठस काव्य पढनेवाले पाठकों के छृदयों प॑र पैड़ता है | 
आत्माभिव्यश्नन की अभिलापा पूरी करने के लिये ही भाषा का श्राविर्भाव 
हुआ ; क्योंकि समाज में अपने विचारों ओर भावों फे आदान-प्रदान के 
लिये इसकी आवश्यकता थी | वह प्रारंभिक भाषा समय की गति से 
परिवर्धित ओर परिमाजित होती गयी | शास्त्र से भाषा का संस्कार हुआ 
श्रोर विचार परिष्कृत रूप में प्रकाशित होने लगे | किन्तु इससे भार्वों की 
 अभिव्यंजना संभव न दो सकी । क्योंकि, वह शब्दों ओर वाक्यों का शुद्धाशुद् 
शान कराकर अपने फर्तेब्य को समाप्त समझ लेता है। भापा का एक दूसरा 
पक्ष भी होता है वह है भावप॑ज्ञ | इसका सम्बन्ध छृदय की कोमल चृत्ति से है। 
मनुष्य प्रारंभिक अवस्था से ही सीन्दर्य की कामना करता आ रहा: है। 
वह अपने को सोन्दर्य के वातावरण में ही देखना चाहता है | वह ऐसा ही 
संस्कार लेकर अवत्तीर्ण होता दे। वह सौन्दर्य से अपने को लुब्ध-मुग्प 
करने को विवश रहता हें। इस सोन्दर्य की श्राकांचा का कहाँ अ्रन्त नहीं | 
इस सौन्दर्य-पिपासा ने भाषा को 'भी सुन्दर बनाने का सत्प्रयत्न आरंभ 
किया | यह काम कला को सौंपा गया.। कला ही भावों का अभिव्यंजन सुन्दर 


दंग से करती है, एक के हृदय से दूसरे हृद्य तक पहुँचाती है | कला भाव 
की सेविका है। 
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इस भें उगिलियाए भाषा $ 
शत पहेंमावर अपनी ही की आवाया रहने भे लिये धातक गांपनी $ 
हद भायगा ; वी गंदी हैं | इन एज और कम्द की कालियाँ हे बिने| शा: 
धौर दर्पणनां मुं8झष हैं। हारहदा थें ही बा हैं मदापों छोर तोीकीफिए | 
मार्यो दी दागियदाना में हुदा वी धर्म शायि है । इसगे अर में समर 
पु सोरर्य का विधान होआ है। इुगरी योर बरहार है। सोद पप: पर होगे 
में गे भामस्पल्षना यो प्रेपणोम गसा सकते ६। भागों को प्रमानपृरर सना 
पशीयता मी शामता उत्पादन वरभेवारा कलागार ही होगा है | 
“ कगाफार भी लए एन साभनी के भागा शिम्दनि भे &6 72:55 7 हो धातः रे 
पट बह हापनी मिय्यकि मी बोर संफेत भाप करके घुए हो पाता है ! 
उसके पा भाष-प्रकाशन में समर्थ शब्द हों ऐ नहीं मिलते | गशसीदास्ओोी 
फहते ए--- 
श्याम गौर फिमु कहीं बखानी । गिरा ्मनयन नयन चिमु यानी । 
इससे स्पष्ट ऐ कि शब्द नेभ्ों फो सी देखने पी शक्ति नहों रखते, शब्रों 
में घद शक्ति नहीं जो देखने की खनुभूति रणएती ऐ, देखने फ्री भायना पो 
भी अपने में भरफर फइने फी सामरथ्य रणते ऐं | फेशवदासली भी फहते ९-..- 
पावन बास सदा क्षापि को सुस्ध को बरसे । 
की वरने कवि ताहि बिलोकत णी हरसे ॥ 
यहाँ भी कवि भावामिव्यक्ति में श्रपने फो समंधा श्समर्थ पाता है | 
फिर -भी सद्ददय फलाकार्रो को ऐसी भावानुभूति की शझमिव्यक्ति में-..- 
वर्णन करने में, मौन घारण वर्णनीय की उत्कृष्टता बढ़ाने बी'एक कला ही है | 


२७५ काथ्य की भाषा 


चीभा रंग--काव्य की भाषा 


काव्य में सरस, कोमल, मधुर भर मंजुल शब्द हों जो साथ ही सुत्रोध, 
साथक, स्वाभाविक और उपयुक्त हों। वाक्य मुगठित, सुसम्बद्ध, भावव्यंजक, 
सरल और स्पष्ट हों | शेली सुचारु, प्रभावोत्पादक और साम्रेजस्व-पूर्ण हो। 
सम्मिलित रूप में भाषा चित्ताकर्पषक हो, दृदयद्रावक हो, भावप्रकाशक हो, 
विचारत्रोधक हो, धारावांहिक हो, रागरात्मक हो, लोच-लचकवाली हो, 
चित्रात्मक हो, और ऐसी हो कि संवेदन के स्वरूप को मूर्त तथा आझय रूप में 
उपस्थित कर सके तथा भावदप्रवणता से रागात्मंक वृत्तियों को उच्छवसित कर 
सके। सत्से बड़ी बात यह कि कवि के उच्छुबसित भावों को भल्नी भाँति 
प्रकट करने में वह समर्थ हो | ऐसी ही भाषा काव्योपयुक्त होती है | 
. यों तो उच्चारण किये गये शब्दमात्र का कुछ न कुछ अ्थ होता ही दे, 
किन्तु योग्यता आदि के न रहने से वह निरथक ही है | जिस शब्दार्थ में 
प्रवत्ति-निवृत्ति का तात्पय॑ नहीं या रागात्मकता नहीं, ऐसे शब्द शञ्रथहीन ही 
समझे जाते हैं। इसी प्रकार श्रथ से समभी जानेवाली वस्तुयं स्बदा शब्दा 
श्रय ही नहीं रहती | कहने का अ्रभिप्राय यह कि वत्तुभोधक शब्दों के उच्चा- 
रण-भवण के बिना भी वस्तुशों के दशनमात्र से मी उनका ज्ञान होता है। 
वहुत-से जो शब्दार्थदीन भाव समय-समय पर मूक रहकर भी और 
विशिष्ट मुद्राश्ञों से भी प्रकाशित किये जाते हैं, काठ्प के संयोजक नहीं 
हो तकते। अतः काव्य में शब्द ओर श्रर्थ का सम्मिलित रूप में रहना 
आवेश्यक है। भामह का 'सहितो! शब्द इसका थोतक है | 

दूसरी बात यह है कि कवि जेसे'मुन्दर शब्दों का चयन करता है वैसे ही 
उसके अथ को भी सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता है। काव्य में ढले हुए 
शब्द और अमिलपित शअ्रर्थ कवि के अपने होते हैं। कल्पना प्रयूत होने से 
वर्णनीय पदार्थ का वर्णन कवि का अपना हो जाता है। काव्य-रचना में वह 

शब्द श्रोर अ्रथ दोनों की समान भाव से श्रपेत्ञा रखता है । उसके अपनाये 

शब्द और अपनाये अर्थ साथी बन जाते हैं और उनमें रमणीयता आ जाती 
है | सारांश यह कि शब्द और अरथ दोनों कवि-क्षति में सम्मिलित हैं। 

यदि शब्द उनके भावों को व्यक्त नहीं करते तो उनका अ्र्थ-संकेत दूषित 
है, शोर श्रथ.संकेत के उपयुक्त शब्द न हुए तो शब्द दूपित हैं| श्रर्थ शब्द 
का मर्मद्घाटन करता है और शब्द मार्मिक होता है। काव्य में शब्द शरीर 

3 शब्दाों सहितो काव्यस्‌ | 
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खर्ध भी | भोर था अन्य हब्य मरने * 
न हट २) 6३७ 

प्रधापश शा 8॥ । (६ 
४म्5 समा दाग तो भ को बाद मडियाँ गे बना होगा | बंप के ४ 


है 
धीगन भी है गौर पागूत भी | शिकज्षु वो इसी हो कागरपक थे है। हूप ४ 


है। है। ४7 हदाग ५ "रीखधाण हा म्प्रभा! 
दे] 


के (] 


खीगनी शक्ति मरी तो धह लाभ दक नए [५ दा) धनित करा हट ९ 


पमोपर का णर्ग गेष भी ऐसा ६। उरोक्ष का पोधर इगना पूष को ह४३ ६ 220 
सचित फरता है; दूध कैसे उफना पडता ऐो कौर गुत ती पे ल्वॉबित में हे 
दुघा फे शध्या्थ को श्रगिष्ेयार्श घना रहा है। परमोधर को शान मधदते है 
शरीर उरोसख भी। गाँ गए "रथ ही पुन हि फ पुनरणपराशांस रन 
रद्दा ऐ। 

उदार भी ऐसा ऐ शब्द है। 'दयत्र क्या गोई साहुदय सदित राष्दार्य वो 
फाव्य फएने में फभी झनुदार ऐ सबता ऐ ! 

साधारणतः अनेक शब्दों से धूघ प्रराश किया जा साज्ता है । पर 
अनेक शब्दों फे रहते हुए भी ो शब्द ठीक विपद्धिसत पर्थ पो प्र गाशित 


फरता ऐ वही वाचक शब्द है। पथ वही है छो स्थय मुन्दर हो धार स्टुदुय 


सन फकन्‍ू पक 


3 मनु शब्दार्था फाध्यम्‌ | 





कक 


१ शब्दी विवक्षिताथक्वाचकेडन्येपु सत्स्वषि । 


न घण घिन्यास 


का हृदयाहादक हो* | रुद्रट भी कहते हैं क्रि काव्य में अनेक प्रकार के अ्रर्थ- 
बान शब्द होते हैँ | 
शब्द अनन्त हैं | एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द द्वोते हैं| किन्तु 

सब एक-से नहीं होते | समानार्थी शब्दों में भी श्रथ की विभिन्नता होती है | 
प्राय: सबकी प्रकृति मिन्न होती है। एक-एक शब्द के भिन्न-भिन्न चित्र 
अंकित होते हैं। उनसे मिन्न-भिन्न भावों की अभिव्यक्ति होती है। यही नहीं, 
उनसे एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। जृसे, वायु. अनिल, समीर, प्रभंजन 
आदि | इनपर ध्यान रखने से भाषा श्रोर भाव का सामंजस्य होगा | उनकी 
पएकतानता संभव होगी । पंतजी कद्दते हैं-- 

. “प्रत्येक शब्द का स्वतन्त्र हृस्स्प्दन, स्वतंत्र श्रेंगभंगी ओर स्वाभाविक 
साँस हैं ओर यह भी कि कविता के लिये चित्र-भाषा की आवश्यकता पड़ती 
है | उसके शब्द सस्वर होने चाहिये, जो बोलते हाँ, सेव की तरह जिनफे रस 
की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण भलक पड़े |” 


.. पाँचवाँ रंग--वर्णविन्यास 
वर्णविन्यास से अभिप्राय यह है कि काव्य-रचना में ऐसे शब्द हों जिनमें 
सुन्दर ब्ण हों। उनमें ऐसे वर्णविन्यास हों जिनमें कोमलता किलका रियाँ 
भरती हो, उनसे माघुये करता हो ओर रस छुलका पड़ता हो | 
प्रशय की पतली ऑँगुलियाँ क्‍यों किसी 
गान से विधि ने गढ़ीं? जो हृदर्य की «» 
याद. श्ाते हि विकल संगीत से 
बदल दंता हूं मुज्ञाकर, मुग्ध कर। पंत्त 
ऐसी मधुर कोमल कान्‍्त पदावली की योजना ही वर्शविस्यास की कला है । 
सुन्दर शब्द-मंत्री के लिये खड़ी चोली के संहृदय कवियों ने कहीं कहीं 
अपनी रचना में पजमापा के शब्दों का भी प्रयोग किया है जिससे उनकी 
श्र्‌ ति-तुखदायकता बढ़ गयी है 


आज छाया चहुँदिशि चुपचाप 
मृदुल मुकुज्ञों का मौनालाप । 


अथः सहदयाहादकारि स्वस्पन्द्सुन्द्रः ॥ वक्रोक्तिजीवि || 
२ शब्दुस्तत्नाथवाननेकविधः । 
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३१. . *.. शब्द-प्रयोग 


इन्दु विचुवित वाल जल्द सा मेरी आशा का अभिनय | 

आतशवाजियों में एक फुलभड़ो होती है। उसमें श्राय लगाने से 
हल्की-फुल्की चिनगारियाँ निकलती हेँ। उन्हें देखकर बच्चों को ही नहीं 
सयानों को मी प्रसन्नता होती है। सूथ की किसु्ों से भी कभी-कमी ऐसी 
' शोभा फूट पड़ती है। यह कवि से छिपा न रहा। इससे उसने भाव को 
एक रुप दे ढाला । 


फूलों की मीठी चितवन लभ की ये दीपावलियाँ। 
पीले मुख पर सन्ध्या की किरणों की फुलमड़ियाँ | मद्दादेवी 
इस प्रकार कवियों ने शब्दों की तह में इबकी लगायी है ओर उसके 
मम को समझा है। 


कशअामिलअमरपंयप 22 त रा. 2 7००१०१ नया, 


सातवाँ रंग--शब्द-प्रयोग . .« .- - 

काव्य-भाषा में शब्दों के प्रयोग दो रूपों में होते हैं| एक रूप है समस्त 
ओर वूधरा रूप दे श्रसमस्त अर्थात्‌ समासयुक्त श्रोर समासहीन | संस्कृत 
भाषा के लिये समस्त शब्दों का: प्रयोग बड़े ही सुन्दर, सुसखिकर तथा 
स्‍्वार्थयोतक दोतें हैं | वर्णवत्त भी समस्त शब्दों' के लिये उपयुक्त - होते हैँ । 
हिन्दी के लिये यह शैली कठिन तो होती ही है, भावविस्तार के लिये भी 
अनुपयुक्त है। दोनों में अभिव्यक्ति की भित्रता भी है। इससे संस्कृत की 
समस्त शली हिन्दी के लिये दृदयग्राहियी नहीं हो सकती | 


काव्य में अप्रस्तुतयोजना ३० 


बेंठो' कहने से वाच्याथ होता है आधी धूप श्रौर श्राधी छाया में बेठना। 
है... धूप ओर छाया खेलती है वहाँ हँसती 
सत्य और माया मानो मुदित छृदय से 
खेले जन मानस में धृषदोँह चनके। वियोगी 
धूप औ्रोर छाया के लिये सत्य श्रौर माया यथायोग्य प्रतीक हैं। माया 
का प्रभाव बढ़ने से अन्धकार छा जाता है और सत्य का प्रकाश दोते ऐ 
माया का आवरण हट जाता है। सत्यान्वेपी फे सामने प्रकाशपु'ज है औौर 
माया के सामने भीषण अन्धकार | मानव मन साया के कारण सांसारिक 
विषयों में फंसा हुआ है । मानव जब शान के कारण ममता के बंधन को 
तोड़ना चाहता है तब सत्य का उदय द्वोता है। धूप॑ और छाया को भाँति 
सत्य और माया के उदय और अस्त होते है । 
जीवन में घृपल्लाँह सुख-दुख के गले बाँह 
यही अर्थ इस लोकोक्ति का भी होता है। ह 
रामजी की माया कहीं धूप कहीं छाया । ० 
यह ऐसी लोकोक्ति है कि कहाँ रोना-घोना ओर कहीं गाना-तजाना 
सुनने पर मुह से सहसा निकल ही पड़ती है । 
धूपछाँह एक कपड़ा 'भी होता है जिसमें दो रंगों की चमक द्ोती है। 
महादेवीजी ने धूपर्छाद को इसी रूप में लिया है । 
घुनते नव प्रवाल कुज़ों में रजत श्याम तारों से जाली | 
फहीं धूपछाइ को नया रूप देकर भी यही आशय लिया गया है | 
गंध शु'ज्ञित कुजों में आज बँघे बाँहों में छायालोक। 
इसको यह रूप भी दिया यंया है... 
छाया की आँखमिचोनी मेघों का मतवालापन | 
धूपछाह का यह केस वक्रोक्तिपूर्ण बर्णन है । 
कहीं सहज तरुतले कुसुम शय्या बनी 
ऊँध रही है पड़ी जहाँ छाया घनी | 
- धुस धीरे से किरण लोल दल पु'ज्ञर्से 
जगा रही है उसे हिलाकर कुज सें। गुप्तजी 
आज वाल? का अर्थ चालक ही नहीं रह गया, बल्कि लछ, छोटा, 


३ हल्का, साधारण आदि भी है। 


३१. . '... शब्द-प्रयोग 


इनन्‍्दु विचुवित वाल जलद सा सेरी आशा का अभिनय | 


आतशवाजियों में एक फुलभड़ो होती है। उसमें आग लगाने से 
हल्‍्की-फुल्की चिनगारियाँ निकलती है। उन्हें देखकर बच्चों को दह्वी नहीं 
सयानों को भी प्रसन्नता होती हैं। सूर्य की किसूएों से भी कमी-फभी ऐसी 
' शोभा फूट पड़ती है। यह कवि से छिपा न रहा । इससे उसने भाव को 
एक रुप दे ढाला | ु 
फूलों की मीठी चित्तवन नभ्न की ये दीपावलियाँ। 
पीले मुख पर सन्ध्या की किरणों की फुलभड़ियाँ | भद्दादेदी 
इस प्रकार कवियों ने शब्दों की तह में डुबकी लगायी है और उसके 
मर्म फो समझा दे । 


इस-ापदममडदामधक प्रतीक. (पपमागकतजा, 


सातवां रंग--शब्दअयोग. ..- - 

काउय-भापा भें शब्दों के प्रयोग दो रूपों में होते हैं| एक रूप है समस्त 
ओर दूधरा रूप दे अ्रसमस्त अर्थात्‌ उमाय्युक्त श्रीर समासहीन। संस्कृत 
भाषा के लिये समस्त शब्दों का प्रयोग बड़े ही सुन्दर, सुदचिकर तथा 
स्‍्वार्थधोतक होते हैं | वर्णवृत्त भी समस्त शब्दी' के लिये. उपयुक्त - होते हूँ । 
हिन्दी के लिये यह शेली कठिन तो होती ही है, भावविस्तार के लिये भी 
श्नुपयुक्त है। दोनों में अभिव्यक्ति की भिन्नता, भी है। इससे' संस्कृत की 
समस्त शुली हिन्दी के लिये दृदयग्रादियी नहीं हो सकती | 


चिक्रविसारणतियडनतकंठी विमुखवृत्तिरपि बाला । 
* स्वामियमज्ध लिकल्पितकचांवकाश[ बिलोकय्ति ॥ 


विहारी ने इसी भाव को यों व्यक्त किया है 


कंज्ञ नयनि मंज़न किये बेठी-व्योरति बार। 
ही ०० पं क 
कच अंगुरिन बिच दीठि दे वितवति नंदकुभार ॥| 


इनमें पचिकुरविसारण' » “्योरति बारः तथा अ्रंगुलिकल्पितकचावकाशा 
कच अंगुरिन बिच दीठि दे! दोनों एक से हैं और दोनों की श्रमिध्यंक्ति 
दोनों भाषाओं के उपयुक्त ही हुई है। समस्त शेली में संस्कृत का भाव ऐसे 
« मुन्द्र दंग से व्यक्त नहीं होता | समस्त शेली का आश्रय लेने से इस भाव 
की दुदशा सी हो जाती णो इस पत्च में है... 


क्राएय 5 अाइजुगपजाजा १$ 


पाशपरिष्कृतियाय मां हमी. माय! बाल । 
फघच-यट् लिया रनिदिंत शग मे इरदति रंगे ॥ 
मधागगुझक भाषा थी परदाए़ी प्रशफशाब्द प्र इनी हे चोर गा 
भाशकारा दो जाता दे । विश हयि हिशता ३..- 
पैलच्वजन-नोगन सनप्रक विकायलशि/सिनादन-ारिशी | 
दआाम धबग्१ हो शाबर ;] इसे ४ कगरालिशी भीषा थी साधा वह | हो 
एक प्रकार से नए हो गयी दे । शबइशज्ा। में माय भटक मा गया है। हा. 
दी शब्इ-परामीनता भी ऋण दसी है । 
जहाँ सम्मिलित मा संमागदुक भाषा नहीं रहती गहाँ भाव की रेप 
होने पी धातन्तता रहनी है ; भाषा हजीर मास ्पोन्याधित हो था हैं । 
ग्रसमस्त भागा में भाव के होप से विश्लिए पदागती को संब्धियाँ सी मिदर 
एफाकार--संश्लिए हो जाती है । एसमल माया मे यटिलता नहीं रहने 
सीन्दय विरृत नदी ऐोता घोर सागानिह्ता भी नष्ट होने से इस जाती ४ | 
क्रिस दिंगंत रखा में इससी संजित कर सिसयी सी सोंस | 
यों समर मिस एफ रही सी चली जा रही किसकी पास ॥ प्रसाद 
नीरय राधभि का यह “शत किला चित्रमय, प्रशहा घोर भावगूरं 
उतरा है कि भागुक कैसिएइल से देशने लगता दे। इसफे प्रथक-एगक 
शब्द भाव फी विभूति से संश्लिएट हे गये हूँ 8 


दर 


प्रयोग करता है जो नवनिर्माणस्वरूप ही ते हूँ । थे शब्द बड़े सुन्दर ऐमे हैं 
श्रीर दवद॒य में घर फर लेते एँ | जैसे --- 


१ अरी शेलबाले ( मिररी ) नदान, 

२ अरी बारि की परी ( लहर ) किशोर, 

४३ विटपवालिका ( चिड़िया ) पुलकित गान, 
४ वह उड़ता दीपक निशीथ का ( जुगुनू 
४ जिनमें बस उर का मधु चाल ( भीरा ) 

६ नयनों के शिशु ( आंसू ) नादान 

७ घरती के ये वालक ( किसान ) है, आदि 


शब्द-निर्माण-कंला में कोई सहज ही पंतनी की समता नहीं कर सकता | 
इन्हें इस कला में कमाल हासिल 


३६ बद-प्रयोग 


कुछ ऐसे निर्मित शब्द पाठकों के सामने कठिनता उपस्थित कर देते हैं 
निसस्ते रसास्वाद में विध्न पड़ जाता है। जेसे-- 


१ तम के सुन्दरतम रहस्य ( तारे ) 

२ इन्द्रजालज्नननी ( रात ) 

३ पावेंस के उड़ते फणिधर ( बादल ) 
४ सर्ग के अग्रदूत ( देवता ) आदि 


कवि फभी-कभी शब्दों को काव्य-भाषा के उपयुक्त बनाने के लिये उन्हें 

खराद ढालता है और कमी-कभमी उनका अ्रंगरभंग भी कर दालता है। इस 

विषय में कवियों की निरंकुशता बढ़ गयी है और यह यति, लय, भाव, 
और सुपमा के नाम पर किया जाता दै | 


तुम सुरतर मुनि इप्सित अप्सरि २ यौवनमयि नित्य सवीन 


३ नित चूड़ बूढ़ रे भाविक ४ उसड़ पड़ा पावस परिप्रोत 
हृदय मेरा तेरा भाक़ीड ६ मुक्त नभवेणी में सोभार 

७ वह है वह नहीं क्षनिवंच पत्ते अपने सुखकाकर 

६ कुसुमित सुभग सिंगार ९० जग के ज्योतित भाँगन सें 


इनमें सिंगार से हरसिंगार का बोध होना, कठिन है। ऐसे ही अनेकों 
शब्द है | इनमें पतले अच्षुर के शब्द ऐसे ही हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
अधिकांश स्थानों में ऐसे खरादे गये शब्द या हृदय के ताप में ढाले गये 
शब्द काव्य के शोभाधायक और भावोत्कर्षक सिद्ध हुए हैं, पर सर्वत्र नहीं | 


लिंदसी के रेत पर 

खाई खड़ टेकड़ियों से रहित 

एक रस समतल सपाट सतह पर 

घुटने घसीटते कढ़ीलते हैं काया 'को । अंबछ 


इसमें 'कढ़ीलते? 'की.स्वना उद्धेग पेदा कर देती है | 
छायावादी कवियों ने व्यंजक तथा चित्रात्मक शब्दों के प्रयोगों से 
कविता कामिनी की कमनीयता बढ़ायी है | 


१" कक 


है! 


| 
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दो जी एक हुक ० दा जो कै कर कं थे ४ हक उू2 आकर 


| 7 गोह्से ३7) सादा? । दें? 
जे है आज 2 20206 थाई '( अपर धंप पहल डओं क४4. 
विज हा हब नि! हा ग्टा है [है है खा बढ़ा है हहएा लिये 
उगदी गंगा मसाये भा लिये निंदा! की लचदुत #ब्द है। सगे जिद 


मिमार दा उ्णग शराब ॥ह१ कौर आर 9 हर भी हर मं ट्टे [ प५४ 
हारी न तो वयिका भाग ही श्पषए होगा कोर मे तो गरशच बच" ऋझंया 
पहिफ यषट्‌ रेशम मी खा गिया मे मत का बाप! है।४ 
पिप्रन मे भगत जगत के घिदिंत चन्भु, 
लेत संयोग को शुधि ऐसे मसाहदानि ।॥ 
पढ़ें एक चटसार की तुम क्रय बार, ेु 
लोचन 'ापार ये तुर्मो ने पायानिए। 
एक दीनवंधु कृपासिस्थु फेरि शुसयन्धु 
तुग सम को दीनबन्धु जाहि निज जानि: 
नाम लेत चांगुना, गये ते दर सोगुनी 
देखत सहसगुनी भीति प्रभु मार्नि। 
़ +-छुदामाणरितह 
3 संक्षेपाहापयसिष्ठाधप्ययष्णिस्ता पदापछों । ए्रग्निषुराण 


_ इमकालओ 


क् 


झ्ण - पाक्य-योजना 


यहाँ मुदामा को पत्नी की - उक्ति में दीन मुदामा के लिये कृष्ण के 
दीनवन्धु, कपासिंधु, गुरुमंधु कदना तथा प्रथम पंक्ति के विशेषण जैसे इष्ठ/थ- 
व्यंजक दे बसे ही इष्टार्थसिद्धि फे सद्दायक भी हैं । 
ः. वाक्य में पदस्थापन का दूसरा स्थान ए। उपयुक्त पद यदि उपयुक्त 
स्पान पर न रबसे जाये तो वास्त शिगिल तो दोता दी है, उसकी 
प्रमावोत्पादकता वा प्रेषणीयता में न्यूनता भी श्रा जाती है। पद्म में पर्दों के 
 स्पान-परिवर्तन की स्वतन्ब॒ता है, तथापि बेसा परिवर्तन, निससे श्रर्थ का 
अनर्थ हो जाय या उसका स्थारस्व द्वी मिट जाय, काम्प नहीं ऐै | 

देखेगा यह बदन चंद्र फिर क्‍या वचारा, 
चूमेगा प्रणयोप्ण दीघ चुम्बन के द्वारा । 

दूसरी पंक्ति में दो बार चुम्बन की बात कदने से कवि के भाव को दीप 
और उष्ण शब्द भी प्रभावशाली न बना सके। चुम्बन में 'कमित' पद तो हे 
ही, यथास्थान उसका प्रयोग भी नहीं है। यदि 'प्यूमेगा प्रणयोध्ण तृपित 
अधरों के द्वारा! कर दिया जाय तो इसके दोप दूर हो जाये। अ्रधर प्रणयोग्ण 
तो है द्वी | तृपषित शब्द लालसाकुल श्रथ देकर सोने में. मुगन्ध कर देगा | 
तृषित के स्थान पैर “रक्त' विशेषण भी अनुरक्त, रंजित, अरुण श्रथ देकर 
कुछ सजीव बना सकता है । 

मेरे जीवन की एक प्यास होकर सिकता में एक बंद 

कविता का श्रभिप्राय एक सिकता से है पर अस्थान में एक के होने से 
अर्थश्नम पेदा कर देता है | इससे सिकता के पूव ही एक द्ोना चाहिये | 

जो कुछ हो में न सम्हालूँगा इस मधुर भार को जीवन,के | प्रसाद 

यहाँ जीवन के मधुर भार को न लिखना क्रम-भंग ही नहीं, रंग-भंग भी 
कर देता है 

एक प्रकार का पद.स्थापन और भी होता है जो अविमृष्ट-विधेयांश दोप 
में शामिल हो जाता है। श्रर्थात्‌ उसमें श्रभीष्ट श्र्थ का अंश प्रधानता से 
प्रतीत नहीं होता । श्रप्रधान बनानेवाले समास आदि हैं| जैसे, 


सब ने रानी की ओर अचानक देखा, 
वेधव्यतुपाराबुता यथा विधुलेखा। गुप्तजी 
यहाँ कवि ने चाहा है कि वेघव्य को तुपार का रूपक देकर श्रौर रानियीं 
को कान्तिहीन दिखाकर उनके दुःख की पराकाष्ठा को ही प्रकट न करें बल्कि 


काप्प वी इगहदुनदोशणा )4 
श औक तक + न] कब रू 
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पुपारायह़ की सास हर्य का गहन्दुपोडा डा वे | 

ही जि का आर 0 कि जा मे काओए का हाई हर 55 26 8 880 67: 
ती सारा गो ज-मार मिट हरा महल है। मै हप्र्मा के संघाने पर इोटासल 
दो पागगा | इसे थोई भागानार नहीं हो गझता | 


#५ 


बा ही रू ३। कण | २७ 5 के 75 हरी... 3 आड़ क # कै मर ह% १८९ १७ हक “१: छ््प् शव रे 
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रसभंग के कारण दोने ६ | 


देंहू दिनहु दिन दूपरि हो४ह। भटत सेज् पल सुर ८दषि साई ॥ 

सापारणत; सभी पाठक, थो प्र, फिटइंस, सांस हि में पेटने 
फी सामर्थ्य नएों रणगे ये इसवा यही हरथे बर बैठेंगे कि 'देद टिनर्नइन 
दुबली ऐती छाती ऐ, पल पट रद्दा ऐ और मृग की हषि मरा गई' है | यदि 
ऐसा शर्थ किया जाय तो भरत फी तपस्या का पोई महन्य ही नहीं रह 
जाता | तप से तेज बढ़ता ऐ, पस्ता नहीं, देए भले ऐी दुबली ऐ जाय । 
मुख छपि फोकी नए पढ़ती | यहाँ सो! फा चर्थ उतना भामक नहों 
क्योंकि इसका प्वष्टीः श्र्य प्रतिद है । फिर भी प्परत तेण बल! ऐसा छग्य 
उपस्थित कर देता दे कि पघोई! फा उक्त प्रथ ऐी पठनेयाला फर भैठेगा। 
किन्तु यहाँ इसका यए विपरीत श्र्थ नहीं ऐ। कवि का ग्रभिप्राय यह 
ऐ कि भरत का तेज बल घटत श्रर्भात्‌ घटित ऐता जाता भा] पैसे दिन- 
दिन देद दुचली होती जाती थी वैसे ऐ दिन-दिन तेज-बल दुगुना होता 
जाता भा--बढ़ता जाता था श्रौर मुख-छवि वह्दी छवयों की त्यों थी | अ्रप्रसिद 
अथ में ऐसे शब्द-प्रयोग न होने चाहिये | 


वाक्यरचना में चौथी बात ध्यान देने योग्य है कह्ावर्तो श्रौर मृहापरों 


का प्रयोग। ये बर्णनीय विपय के प्रभाव को चढ़ा देते हैं, उनमें चमत्कार 
पेदा कर देते हैं। जैसे, 


१ हां तो श्याम रेंग में चोराय चित चोरा चोरी 
बोरत तो बोरयो पै निचोरत बने नहीं | 


३६ ह भाषा ही भादप्राइक्ता 


३ में जम्ीर पर पाँव ने घरती छिछते भें मसमछ पर पुर । 
घास बिए जाती भी पथ में में जब करने जाती सर ॥ मभणष 
३ सीधे का सु इयान चारते यह सिद्धान्त दल | राम | 
अन्‍्यायी के साथ न्याय भी करना है कायर का फोम ॥ 
४ देख को कोट घिता कॉटा निएछता ४ नहीं। 
ऋ जन से सौम्य का छुछ काम चलता हू सहीं॥ रा० च० 
कहना नहीं होगा कि वाक्य में श्राये हुए मुद्यावरे! श्रौर 'लोकोछियाँ! 
काव्य को कितनी सम्पत्तिशाली बना रही हूँ जिनका निर्देश छोडे-ट्रोटे 
श्त्रों में है । 
पन्‍त दी उक्ति है-'काव्य के शब्द भी परप्पर ग्रन्योग्याधित ऐने फे 
कारण एक दूसरे फे चल से उशक्त रदते, अपनी संकीणता फी मिल्‍ली तोड़ 
तितली की तरह भाव तथा राग के रंगीन पंखों में उद़ने लगते ६ ॥' इससे 
वाक्य में शब्दों के सम्बन्ध ओर उनसे याक्यरवना की ही नि निकलती 
है। राणशेखर का कहना है फि जिस पाक से विद्वानों फो गुण, अलंकार 
रीति, उक्ति, शब्द और अथ की रचनापरिपाटी श्रानन्द-दायक ऐो, यह याक्य- 


पाक है, ओर वही मुझे अच्छा लगता हे। ज्दाँ जो शब्द रखना आवश्यक 
है, वहीं उठका रखना प्पाक!* है | ह 


नवों रंग--भाषा की भाव्राहकता 

कवि एवं पाठक की अनुभूतियों के बीच सम्बन्ध-सूच्र स्थापित करने में 
भाषा माध्यम का काम देती है । इससे जेसी-सैसी भाषा न होनी चाहिये | 
उपयुक्त सापा न होने से समर्थ कवि भी अपनी भावाभिव्यक्ति में श्रसफल , 
ही रहेगा । कविता के लिये वही भाषा उपयुक्त हो सकती है जिसमें भाव- 
झ्राहकता की सामथ्थ्य वततमान हो | 

भाषा दो प्रकार से भाव अहण करती है| एक तो भाषा में ही ऐसी 
शक्ति--योग्यता रहती है; जो स्वभावततः भावधारण में समर्थ होती है । 
ऐसी भाषा में कवि का हृदय खुला मिलता है श्रौर पाठक का दृदय सरलता से 
उसमें प्रवेश कर जाता है। उसमें प्राञ्षलता के साभ गतिशीलता भी रहती 





१ गुणालंकाररीत्युक्तिशद्धाथग्रथनक्रमः । 
स्वदते सुधियाँ येन वाक्यपाक; स साँ प्रत्ति । काथ्यमीमांसा 


काश्य मे शप्रुतदोतिता १८ 


है। जी शाधा भामग्रादिशी उही भा सकती है| दूगरे में भाचा की रद 


ह फन्छ फ ठप शहद हे ह* किए > शक ५ क्र हु 
पोगयसा स्ठो रहती | हद स्वाहा; भईहीं, ववविशनायंश किशी साय 4 


“रन + अ. 
गदग कर्ण थे 46 शोर पीटकर इसायो अती मी मम पहनी हैं] उगरा 
शक कर. कं. है. 
प्रदाए मर देय शात होता है। मद (इलड्ाती तोड़ी शेकती घहाती हुई. 


मी प्रतीत होती है| सी आपषा की भाषादिनी पी क। दी भा शडनी दे | 
मेयषि दीनी का एड ही भाभ हे पा एक मे काम पूगा हे आशा दे 


की ब्भ 


बोर दूसरे मे धपुूकशा रद जाता है | "दा है -- 
पतलि गैस छागत गर्म्द गो, मषगन चाही 
नंशगिशाशी । केरा अं पांधाए 7] 
ली, एसी साई, जाट मायने सलोजी साँन, 
| गो जर गा गा हासार, लग हाई ४।] एन; 
संपोगिनी को साँक प्यारी चोर गियोगिनी को हैराहायिनी प्रतीत हाई है| 
पिरए ही झाग तो उसने छज्ञाती ही ऐ, उसपर सरोनी साँझ एड पर नमेझ 
का फाम करती है] यहाँ भाषा को भागगाशकता मे भाग प्रूटा पहला दे | 
व्यर्थ गल गया गेगा--रसाल, मेंस म्यर्य नहीं चकणा था । 
माँ, देख, छोट कर सी में इसे पित्त मे; लिये बचा रखा था ! 
जड़ आग भले सदे जावे, पर चतन भावना तभी बह तेरी 
पअर्थपित हुई उन्हों है।वत्स, यदी मति तथा यही गति मेरी । बशोचरा 
थ्रार्या छुन्द ऐोने पर भी भाषा में प्राझलता है, घारायादिदा है जिससे 
हुसमें ऐसी प्रेषणीयता श्रा ,गयी ऐ कि पाठक का हुदय रस मे सराबोर हो 
जाता है। पहले पद में जेसा सरल बाल-भान है बेसा ही दूसरे पग्म में मां 
का गम्भीर शरीर प्रोढ भाव है। अद्ा-मक्ति, पूजा-पाठ में भाव वी दो तो 
प्रधानता है | वद्दी यशोघरा की गति है। ऐसी ही भाषा भावगादिणी 


७4 


'केशोदास' मृगज़ बचेरू चोप बाघनीन 

चाटत सुरभि वाघ बालक बदन है। 
घसिंहन की सदा ऐसे कलम करति करि 

सिंहन को आसन गयंद को रदन है। 
फरणी के फशन पर नाचत मुदित मोर 

- क्रोध न विरोध जहों सद न सदन है । 

बानर फिरत छोरे डोरे अंध तापसीन 

शिव को समाज केधो ऋषि को सदन है। 


३९ ह भाषा की भावग्राइकता 


आश्रम की शान्ति का वणुन॑ है। मृग के छोने बापिनियों के दुध 
पीते ६ैं। कवि सृगल चछेरू 'चोपैं! कहता है। बछुंकू गाय के न हो जायें, 
इससे पमृगज”ः लगा दिया। चोर्प का श्र्थ चूसना दी ऐोता ऐ। दूध 
पीने का श्रर्थ नहीं देता, भले दी वह अर्थ लगा लें। कवि कहना “चाहता 
है कि श्राश्मम में काम, क्रोष, लोभ, मोद, मद, मात्तय नहीं हें | 'काम! 
की जगह वह मदन कह्ठता है जिससे बह स्पष्ट नहीं दोता | कवि यमक के 
लोभ में पड़ गया ६ । यहाँ इस प्रसंग में विरोध वेकार है| वथपि असंगत 
' नहीं कद्दा जा सकता। काम, क्रोप, मद आरा गये तो लोभ, मोह आदि का 
ग्राना दी उपयुक्त भा। बिहारी ने' निदाघ के दीप दाह से जगत्‌ को 
तपोवन बना देने पर “अ्रद्दि मयूर मुग बाघ! को एक साथ रद्दने भर की ही 
बात कही । वहाँ केशव ने हाथी के दांत की सिंह का आसन ही घना दिया, 
श्रोर मोर फणियों पर नाचने लगे। यह 'फणन' फशणियों के नहीं, फणी 
के हैं। कवि को शायद शेपनाग का ध्यान आ गया हो। यदि फणी 
बहुबचन का बोघक मान लिया जाय तो मोर उनपर नाचेगा केसे! 
उछुल-उचछुलकर भले ही एक दूसरे पर जाय। ऐसे इसमें शोर भी 
ग्रंनेक दोष हैं। 

कविता की इस भाषा में व्याकरण का दोप है, शेली की श्रत्वाभाविकता 
है, असमर्थ प्रयोग है, बनावटी शब्द हैं, कल्पना की खाल खींची गयी है। 
ऐसी भाषा भाव का गला रेतती हे। इस भापा में भाववाइकता है, ऐसी 
भाषा पर जबरदस्ती भाव को लादने की चेष्टा है। यद भावभ्रहरण में लड़खड़ाती 
ही नहीं, थरथराती है। प्रस्‍्तर-खण्ठों से क्षत-विक्षत प्रवाह-जैसी उबड़-खाबड 
शब्दों से इसको गति रुद्ध हो उठी है। इसमें घारा की-सी' न तो तीव्रता है 
ओर न चंचलता । भाववाहिनी मापा काव्य के काम की नहीं होती | 


जलता समक्ष बिजली का वल्य प्रगल्म हास 
में देख रहा अनिरमेप कक्ष का मद प्रकाश | 


यहाँ बिजली का वल्ब, वलता नहीं, जलता है | इसमें यदि प्रगल्भ हंस 
का यह श्र्थ लिया जाय कि उसमें ययेष्ट हास है' तो जलता क्रिया दी 
साथकता नहीं रहती | यदि जलाया तो हास का क्‍या प्रयोजन ! यदि यह्‌ 
अर्थ हो कि उसमें प्रगल्मता भी है, हास.भी है तो, जलता के साथ भी कुछ 
क्रिया होनी चाहिये। बिजली के प्रकाश में मृदुता केसी ! तीम्रता के लिये ही 
तो उसका व्यवद्दार किया जाता है | दो सकता है, हरा पर्दा ढाल दिया गया 


हर 
रा 


काव्य में भप्रस्तुतवोजना २ 


होना भाषाओं के परिवत्त न से श्रघिक उपयुक्त होगा। देश और काल के 
अनुसार सांस्कृतिक दृष्टि से मापा में पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिये | 

वक्तव्य यह है कि भाषा और भाव साथ-साथ चलते हैं। इनका श्रन्यो- 
न्याक्षय सम्बन्ध है। कोई-कोई इनका तादात्म्य संत्रंध मानते हैं। क्योंकि 
भाव का पृथकरण असम्भव-सा दे। पंत्त कहते है-'भाषा-भाव का सामझस्य 
स्व॒रैक्य चित्रराग है | जैसे, भाव की भाषा में घनीभूत हो गये हों, छुड़ाये 
न जा सकते हों? | 


कभी-कमी साथा भाव से भागी-मागी किरती है। श्रभवा वह ऐसी 
उच्छे वसित, उद्द लित या प्रवाहमयी हो जाती है कि उसमें भाव बह जाता है | 
निर्मल जल अन्तस्तल् भरके, 
उछल उलछ कर छल छल करके 
थल्न थल तरके, कल्न कल मरके । 
शुदद्‌ ही शब्द है। भाव मटकता भूल गया है। कहीं-कहीं ऐसा भी 
देखा जाता हे कि भाषा भाव को सम्हाल नहीं सकती | 
विशुस्यो जावक सौति पग नि रखि हँसी गहि गाँस । 
सलज हँसी ही लखि लियो आधी हँसी उसोस। बिहारी 
यहाँ कवि के उमड़ते भावों को भाषा नहीं सम्हाल सकी है ओर वे अर्थ 


भार से दुर्बोध हो रहें हैं। ऐठी भाषा कविता को निरुसार ओर दुरूष 
बना देती है । * 


भाषा भाव का एंक सुन्दर उदाहरण ले-.- 
जल में शतदल्न तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तंरसते । 
देखो दो दो मेंघ बरसते, में प्यासी की प्यासी ॥॥ 
आवो हैं वनवासी । गुप्तनी 


जैसा भाव बेंसी साधा। साषा भाव के और भाव भाषा को परस्पर 
अपना-अपना हृदय प्रदान करते हैं। दोनों सीधे हुदय पर प्रभाव दालते 
हैं । गीत की गति तो पिछलन पैदा कर देती है। 


४३ । भाषा की उत्तमता 


ग्यारहवोँ रंगलल्भापा को उत्तमता 


भाव-प्रकाशन के अतिरिक्त भाषा की एक श्रौर शक्ति भी दोती है 
मनोरंजकता । वह अपने गुणों से श्रोता के मन इृस्ण कर लेती है। यहदद 
तभी सम्भव है. जब कि सरल शैली, सुन्दर शब्द्विन्यास, उच्चारण-मुलभ छुन्द 
योजना और अशिवयिल काब्यव्रन्ध हों। यदि उसमें फला की कुशलता दो, 
अलंकारों का चाकचिक्य और लाजुणिक चमत्कार हों तो सोने में सुगन्ध 
समभरिये | 


काथ्य में भाव ही सब कुछ नहों, भाषा भी बहुत कुछ ऐ। भाव के साथ 
भांपा भी कुछ कददती-सी जान पड़ती दे। ण्ाँं भाव की व्यंजना है 


वहाँ भाषा का सौन्दर्य भी चाहिये | नादविशेष सौन्दर्य की ध्योति को जैसे, 


विकसित कर देता है वैसे माधुर्य की धारा भी वह्दा देता है | फिर तो श्रानन्द 
ही आनन्द है। एक दो उदाहरण देखे-- 
१ जिंदु में थौं तुम सिन्धु अनंत एक सुर में समध्त संगीत। 
एक कलिका में अखिल वसंत धरा पर थीं तुम स्वंगे पुनीत । पंख 
-२. विकसते मुस्काने को फूल, उदय होता छिपने को घंद, 
शज््य होने को भरते मेध, दीप जलता होने को मंद, 
यहाँ किसका अनन्त यौवन, अरे अस्थिर छोटे जीवन । मदादेधी 
३ बरसे आग जलद जल जाये सश्मसात भूपर द्वो जाये | 
- पाप पुण्य सर्दंसद्धावों की धूल उड़ उठे दाँये-बाँये। 
नंस का वत्तस्थल फट जाये तारकवुन्द विचल हो जायें । 
"कवि कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल हो जाये । नवीन 
४ रस सिंगार संजन किये कंजन भंजन दैन। 
अंजन रंजन हू विना खंजन गंजन नेने। बिहारी 
इंन' पद्यों की भाषा भाव की अ्नुगांमिनी तो है ही मनोहारिणी भी है। 


कहीं मीधुय है तो कहीं प्रसाद ओर कहीं ओण । किसी में प्रसांद माधुय है तो 
किसी में ओज-माधुय। यभास्थान इनका रंगरूप निखेर आया है| वह 


पाठकों पर अपना प्रभाव दालती है। इसी से एक अंग्रेज समीक्षक ने कहा - 


। 


में धप्रस्तुतयोजना ह ४४ 


; में कविता दो बार मुनना चाएता हैँ । पएले नाद-सौन्दर्स फे लिये, पीछे 
।घ के लियेः | 

जहाँ भाषा कृत्रिम होती हे, शिए्ट और शिलष्ट शब्दों से लदफद रहती है, 
त, शभसिद्ध, तथा शसमर्थ शब्दों से लेगड़ाती सी चलती है वहाँ फी 
रचना विश्रखल तथा उणड़ी-उसढ़ी झीर उसकी शैली जठिल तपा 
हो जाती है। जेसे-- 


भारत के नम का प्रभापू्य शीतल-च्छाय सांस्कृतिक सूय 
अस्तमित आज रे तमस्तूयं... दिद्मण्डत्त 
उर के आसन पर शिरस्त्राणु शासन करते हैँ मुसलम न; 
है ऊर्मिल जल. निश्चलत्राण पर शतदल । निराक्षा 


हम इसके काव्य-भन्ध की प्रशंसा कर सकते हैं। शेष चातों में ऐसे पद्म 
उक्ति का ही समर्थन करते हैं। ऐसे ही स्थानों फे लिये यह सूक्ति प्रचलित 
“काव्य मुना, पर समझता नहीं? | ऐसी भाषा की साभकता ऐ क्‍या जो 
5 रूप से भाव को प्रकाश न कर सके, पाठकों के बोघगम्य न बना सके 
थों का दुदय द्रवित न कर सके। शर्ब्दों का आइडंतर भाषा की रृनिमता 
र नहीं कर सकता | 


कृभी-कमी भाषा भाव को ऊपर उठा देती है, उसमें तीव्रता ला देती है 
उसकी अनुपमता प्रकट कर देती है । जेसे-... 


सिखा दो ना हे मधुप-कुमारि | मुझे भी अपना मीठा गान 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ-$छ सधुनपान। पंत 


मधुपकुमारी--बाल-मघुकरी के गान पर मुग्प होकर कवि उसकी मनुहारें 
' है जिससे उसकी कविता में भी गुजार-सी मिठास पेदा हो | “ना? से 
परिक अनुनय-विनय प्रकट है। 'ना? फे प्रयोग से फदि की उक्ति में 
"बात्मक बालं-भाषित की सी मधुस्ता और सुकुमारता है| 
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२ काव्यं श्रुतण अर्थों नावगतः । 


कि धदभ ४ 
१५ भाएा मी [४ प्रदरस 


श्च हो ह्‌ः 
प्रारहवों रंग---भापा का चित्रभमं 
भाषा का सित्रधर्म उसे फहते दे छिछके दारा फिसी यस्तु गा पटना के 
ग्रनुफरण द्वारा परब्य विषय फा प्राझत रूपे से प्रशाश किया जाता १ै। 
इसमे सन्देह्‌ नदी क्कि एम णोष्ट समग्सते ४ उसमे पर पघिकंस प्राएरी परगुओं 
फी वा घटनाओं छी प्रतितुवि पी ऐती ऐ। एम फएते हैँ कि हमारी छा 
लड़ गयीं! तो पारस्परिक देखा-देखी का एक चित सड़ा दो जाता ६। लड़ना 
एक वाह्य क्रिया है| उसका श्रोरसों फे मिलने में जम्र प्रयोग छिया तो देणने 
भर का ही भाव उसमें नहीं रद्दा, बल्कि लड़ने फा एक जैसा उ्देश्य रएता दै, 
वैसा दी उद्देश्य श्राँखों फी लड़ाई में भी छिपा हुआ दे | लड़ना सामिलाप 
दर्शन का च्योतक है। उसमें कुछ लालता ई, तृष्णा दे, रख श्रौर राग दे । 
भाषा के अन्दर भरा-पूरा जो यह जागतिक प्रतिकृति था प्रतिद॒यि ऐ, यही 
भाषा का चित्रधषर्म दे] यह जितना ऐ सजा-सबारा, साफ-सुयरा श्र 
सप्टार्थक शब्दों में व्यक होगा उतना ही चित्रथम ([70970) उत्तम होगा। 
कार्य, दृश्य, स्थान, पात्र आदि जित्तने ही मुस्पण्ट एंगि उतने ही स्पष्ट चित्र 
होंगे | चित्र-विन्यास में लितना स्थूल-योचर विषय होगा, जितना ऐ परिचित 
विपय हशोगां, उत्तना ही भाव-संचार सहज दह्ोगा । 
तीस कोटि सन्तान नग्न त्तन, 
खथ छुधित, शोपित, निरस् जन, 
मद, असमभ्य, अशिक्षित, निर्धन; 
नत्त सस्तक 
तरु तल निवासिनी, 
भारत सात 
ग्रास-वासिनी | पंत 
; भारत-माता की यह मूर्ति सर्वमुपरिचित है | इसके श्राश्रय' से प्रकाशित 
भाव को सवसाधारण उपलब्ध कर सकते हैं| इसमें जो रूप है वह प्रत्येक 
व्यक्ति का व्यक्तिगत श्रमिशता का प्रतिरूप रूप है | इसका प्रत्येक शब्द एक- 
एक चित्र उपस्थित करता है, हमारे अन्तर को छू देता है और करुणा का 
करुण करपात कर देता है | फाव्य सम्पत्ति भले ह्वी कम हो | 
लाली- बन सरस कपोलों मे धआआँखों में अंजन सी लगती.। -: 
चित अलकों सी घुँघुराक्षी मन की मरोर बन कर जगती | प्रसाद“ 
यह सर्वसुपरिचित लज्ञा भाव का चित्रण है। लजञालु व्यक्ति के 


पे 


काध्य में अप्रस्तुतथो जना ४६ 


लाल हो जाते हैं। अ्रंजन से श्राँखों की शोभा द्ोती है, श्रोर लबीली श्राँशें 
ही सुन्दर होती ६ं। मन की मरोर भी लाज की ही लीला है। इसमें अ्रमूर्त 
लजा। चित्रधम से ही मूत हो गयी है | 

प्रकृत्त कवि की भाषा चित्रमय होती है | यदि भाषा चित्रमय न हो तो 
भाव प्रकाश प्रायः दुरूद हो जाता है। संगीत श्र चित्र से भाषा-भाव 
ग्राह्म बन जाते हैं। इससे अन्य भी वेसे ही रसतृत्त होते हे, जेसे भाषा के 
चित्रकार मावुक कवि | भाषा के इसी चित्रधर्म से श्रधिकांश अश्रौलंकारों 
की उत्पत्ति होती है | 


तेरवाँ रंग--भापा का संगीतधर्म 


जिस भाषा से रस-भाव की उपलब्धि होती है, उसके दो धम स्पष्ट 
लक्चित होते हँ.एक संगीतघर्म और दूसरा चित्रधर्म। संगीत काव्य का 
रस है और चित्र रूप। ध्वनि प्राण हे, चित्र शरीर | इस प्रकार काव्य हृए्य 
द्वारा दम चित्रकला की ओर ले जाता दे और छुंद्‌ द्वारा संगीत के निकट | 
अभिव्यक्ति की.पूर्णता के लिये दोनों भ्रावश्यक हैं | 

शब्दालंकार के साधन हैं छुंद श्रोर अनुप्रास| इन दोनों से हो 
संगीत-सष्टि होती है। जो भाव साधारण भाषा द्वारा प्रस्फुटित नहीं होता वह 
घ्वनिं-माधुय से फूटा पड़ता है, उसकी सुकुमारता ओर मनोहारिता स्वर- 
लदरियों में तेरती-फिरती दृष्टिगमोचर होती है । 

छुंद काव्य का संगीत है। संगीत में जो संयम ताल से श्राता है वही 
संयम कविता में छुंद से आता है। शुक्कजो का यह कहना यथार्थ है कि 'छुंर 
के बंधन के सर्वथा त्याग से हमें तो अनुभूत नाद-सोन्द्य की प्रेषणीयता 
( (0%एणप्फ्रांट४077९0ए ०0६ इ0प70 79799पा$८ ) का प्रत्यक्ष हात 

दिखाई पड़ता है!। क्षेमेन्द्र के कधनानुसार “कवि को छुन्दोयोजना रसों और 

वर्णनीय विषयों के अ्रनुकूल ही करना चाहिये, जिससे नाद-सौन्दय के साभ 
साथ रस की भी अभिव्यक्ति सुस्पष्ट हो 

शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक आदि सुख्य है। इनसे काब्य में राग 
आर भकार पेदा होते हैं। श्रन्त्यानुप्रास तो छुन्द में, स्वाभाविक कथन में एक: 


' १ काव्ये रसालइुसरेण चर्णनानुगुणेन च। 
कुर्वीत स्ववृत्तानों विनियोग विभागवित्‌। सुधृत्ततिलक 


फज. 
कि 
& ८ 


४७ द जिश्रभ रत 
श्रमोखा सौन्दर्य पैदा कर देता है। इसी से प्राचीन फवि इसपर शतने मुग्ध 
ये | पन्‍त ने तो राग की उमत्त छोटी-बढ़ी नाट्य फो अन्तानुप्रास के नाडी- 
चक्र में केन्द्रित वतलाया है। 
'तुम्हारे छूसे में था प्राण, संग भे पावन गंगा-स्नान; 
तुम्हारी वाणी में कल्यारि त्रिवेणी थी लहरों का गान । पंत 
इसके शब्दालंकार अपनी भंकार से सुदुमार भाव फो प्रा्यों में झा 
देता है ओर अनुप्रास कविता में नूतन प्राण फू क देते हैं। भाव फो भूषण से 
छुन्द भी भूषित शो गया है | कविता स्वयं अपना भाव श्रपने शब्दों से ब्यक 
कर रही है। 
जीवन प्रात समीरण सा लघु विचरण निरत करो । 
तरु-तोरण-तृण-तृण की कविता छवि मधु सुरभि सरो | निराणा 
इसमें छुन्द भी है अनुप्रात भी है, पर छुन्द शरीर ऋनुप्राट का बह 
सौन्दय नहीं है। 'ण' माधुय-व्यज्ञक वर्णों में नहीं गिना धाठा पर प्रथम पथ 
में वह सुन्दर प्रतीत दोता है, दूसरे पथ में नहीं। फारय यह कि भावगति 


खच्छुन्द-प्रमत नहीं है। यहाँ पी शब्दयोजना प्रयत्नताप्यकी प्रतीत होती 
है| यह मन को भाराक्रान्त कर देती है। 


है कं अल लटक मल 


.... चौदहवाँ रंग--चवित्रभाषा 


काव्य की भाषा कलामय ही नहीं होती, सौन्दर्य से श्रोत-प्रोत भी ऐती 
है। ऐसी भाषा एक तो संकेतात्मक होती है जो ग्रपने में द्वी सीमित 
रहती है और दूसरी विंवाधायक होती है| बिंवाधायक भाषा फा ध्यान 
चित्रमय भाषा ने अहरण कर लिया है। पंतजी कहते हैं... 


“कविता के लिये चित्रमापा की आवश्यकता पढ़ती है । उसके शब्द 
' * सस्‍्वर होने चाहिये जो बोलते हों, सेव को तरद जिनके रस पी मधुर लालिमा 
भीतर न समा सकते के कारण बादर छुल्तक पड़े, जो श्रपने भाव यो खपनी 


दी ध्वनि में आँखों के सामने सि त्रित कर सके, जो अकार में चिंत्र श्रौर का 
में भंकार हो ; जिन ा का 


का भाव-संगीत विद्य द्वारा फी भाँति-रोमन्रोम 
हो सके ००३ | १॥ म् > 


धस्प मे सपरदगयों ना ५८ 


गए थिप दई प्रवार वा होते है हा जित, रतावनिक, गरदनित कौर 
भावधिय। इनमे शब्दधित की द्रधानगा ६ । 
है शाब्धजितय री ती वियों हा # कह बाग्। हे | 
दि सोनगड़ग मी पटल विगा ने छाया 
मरी किया भें राशभदन मेन भाया। नश्मी 
शिताल्ी कं इस पल में उस्ब कोर शाहगदग पोरानता | शज्त है धार 
गपने भागों तो पनी यलुदियाँति मे हो करे हे गामन चिवित कर देन हैं 
कभी बदलकशी कर्न को कोर्ट को कद ध्यान ने क 
झपना पाइयांग यना तोगे पिय इस सन को 'चाकर। सुम्तजी 
इसमें मदलगदमी हीर पाइदाग अपने चित्र चौष उपत्पित हर देने हैं । 
दिन की भा इहादिग पेन चा: मनिश्ि सिशन शगन पर | 
घह पद्रवि को हश्मुद सी गृद मधुर लाज से मर मर। पंत 
हुलदिन ग्रीर छरुई दिन वी बाला गो ऐ्पना 'धर्य-सौरय प्रश्न 
फर उसको सनम दे बनाइर छोड़ देती ६। 
२ रेसासित्र सहज ही एक सिप्त साहा कर देता है। फदि ने एफ फलम 
घला दी शोर चित्र पेयार ऐो गया | 
... फालिमा घुलने लगी घुलने लगा आलोक | त्रप्ताद 
इसमें एय्ते हुए बादलों ओर निधरती चाँदनी का स्पष्ट रेसा-सिभ उत्त 
थ्राया ऐ ) “ 
खींच लो इसको कहीं क्या छोर ऐ, द्रोपदी फा यह दुरंत दुकूल है। 
+-पंत 
उच्छृवास की अपरिमेयता, शनन्तता तथा निस्धीमता का कैसा भव्य 
सित्र चित्रित किया गया है 
? सुमन भर न लिये सखि बसब्त गया। निराजा 
यभासमय अपनी आ्राकाक्षा्ों को पूर्ण न कर लेने का कैसा करण. . 
चित्र है । निराशा निखर आयी है 
३ बस्तुचित्र में वस्तुश्नों का यथार्थतः चित्रण ऐ होता है। जैपे-- 
कंतकी गभ-सा भुख पीला आँखों में आलस भगा स्मेह | 
कुछ कृशता नयी लजीली थी कंपित लतिका स्री लिये देह। प्रसाद 


खिप्रधाप 


, इससे एक गर्भवती स्री के यथार्थ रंग-कूप का जो चित्र उपस्थित ऐता द 
वह वरतुचित्र ही दे । । 
इसी समय पी फटी पूष में पलटा प्रकृति-तदी का रंग | 
किरण कंटर्फों से श्यामांवर फटा दिवा के दसके अंग। गुप्तमी 
ऊपा के इस चमत्कारक वल्तुचित्र में जिन भावनानओ्रों का मिश्रित, सरल 
तथा सुन्दर चित्रण है वह विस्मयर्जनक भी है | 
४ भाववचित्र तो आधुनिक प्रतिद्ध कलाकारों की कलामयी रचना में ध्थल- 
स्थल पर विद्यमान है| भाषा-शेली ही उन चित्रों को भी चित्रित करती ह्टै। 
इन चित्रों के अतिरिक्त कवि अन्य चित्र भी अपनी रचना में चित्रित 
करता है। वे हैं संकेतवित्र, अमूर्तचित्र और गतिचित्र | इनके अनुकूल 
भाषा होने से ये चिन भी प्रस्तुत हो सकते हैं। झ्ाधुनिक कलाकार्रों मं इनकी 
विशेषता देखी जाती है। | 
संकेतचित्न छायावादी कवियों की कविता में लक्षित दोते हैं| ऐसा चित्र 
उपस्थित करना साधारण प्रतिभा का काम नहों | ह 
अगुरंधूम की श्याम लद॒रियाँ उलकी हों इन अलर्को से 
मादकता लाली के डोरे इधर फेँसे हों पलकों से । 
५. ४ फ(्‌ 9८ ९९ 
छवि प्रकाश किरणें उलकी हों जीवन के भविष्य तस से 
ये लायेंगी रंग सुलालित होने दो कंपन सम से। प्रसाद 
अलकाी से उलभनेवाली श्रगुद्धूम की श्याम लहरियाँ उनके सुवास्ित, " 
श्याम तभा घु घराले होने की बात सुन्दर संकेतों से व्यक्त करती हैं। ऐसे ही 
तीसरी पंक्ति के जीवन के मविष्य तम से! छुवि-प्रकाश-किरणों के उलभने 
-से. यद् संकेत मिलता है कि वह सुन्दर संयोग भविष्य के दुखद वियोग 
से रहित नहीं दे। श्राज का हास-विलास आहकराह से खाली नहीं है | 
अमृत का मूत चित्र देखिये... . मा 
किन कर्मों की 'जीविंत छात्रा उस ज्िद्वित विस्कृति के संग, 
ऑजमिचौनी खेल रही वह क्रिन भावों का गूह उसंग। पंत 
यह सवम्त का चित्र हे । अमृत होकर . भी अँखमिचोनी खेल रही है। 
प्रसाद को एक ही पंक्ति में लाज का भी चित्र देख लें | जि, 
ल!ज् भरे सोज्दर्य बता दो मौ-त- 3 >.2. 0 अत 


क्रावय में भ्रप्रस्तुतयोलनों - ७७ 


इनुमानजी के द्वारा शक्तियाणाहत लक्ष्मण का संवाद पाकर उद्विग्न भरत 
ने सेन्य सजित करने की आशा दी और शनरुष्न ने आशा-पालन के लिये बित 


छ्तिप्रकारिता से अयोध्या की यात्रा की उसकी त्वरित गतिशौलता की 
भाषा देखिये-.- 


सिर पर नत शत्रघष्त भरत निर्देश धरे थे, 
पर 'जो आज्ञा” कह न सके आवेश भरे थे। 
छूकर उनके चरण द्वार की ओर बढ़े वे, 
मोंके पर ज्यों गंध अश्व पर कूद पढ़े वे। गुसबी 
शत्रुष्न जेसे भागे जा रहे हों। जी हाँ, जेसी आशा, कहने का भी 
झ्रवकाश नहीं। चरण छूने ही भर की देर थी | बाहर निकलकर घोड़े 


पर चढ़े नहीं, उसपर कूद पड़े। भाषा की गत्तिमत्ता तीम गति का चीता- 
जागता चित्र खड़ा कर देती है | हि 


इस प्रकार चित्र उपस्थित करने में भाषा को लाक्षणिकता बड़ी सहायक 
होती है जो ऊपर के कुछ उदाइरणों में भी है | यदि भाषा में सांकेतिकता, 
ध्वन्यात्मकता, लाज्षणिकता, चित्रमयता तथा अवस्रोपयोगिता दो तो ऐसे 
स्वरूपाधायक चित्र सहज साध्य हो सकते हैं। साथ ह्टी भाषा की वक्ता और . 
मौलिक प्रयोगों की विविधता भी वांछुनीय है | 





. पंद्रहवाँ रंग-+चित्र भाषा के कुछ साधन 


अभिनव काव्य-कला में चित्र-भाषा की बड़ी महत्ता है। काब्य-भाषां को 
खिनमय बनाने के अनेक साधन हैं| उनमें पहला साधन है लक्षणा शक्ति से : 
काम लेना। इसमें प्रतीक-पद्धति भी सम्मिलित है| दूसरा है मानवीकरण 
ओर तीसरा है विशेषण-विपर्यय | इन दोनों में भी लक्षणा का ही चमत्कार 
सामने आता है। , 


जब एम कहते हैं .कि उसको आँखों से गंगा-यमुना की पैविच्र धारा 
उमड़-उमड़कर बह रही थी? या 'वह इसके लिये सावन-भादों की कड़ी लगा 
रही थी ) या जी चाद्ता है कि ऐसे समाज को मिद्दी का तेल छिड़ककर फू क 
दालू ? या "ऐसा न हुआ तो मेरा नाम जमीन पर लिखकर थूका करना? तब 
इन वाक्यों के धांगा-यमुना की घारा! तथा सावन-भादों की भड़ी से रोने 


ँ 


३ दिप्रभाए में बझु प्ाधन 


दी अषिकता का एक ऐसा चित्र खड़ा हो जाता है बिससे सहृदर्यों फे हृदय 
द्रवीभूत हो जाते हैं, और तीसरे तथा चौपे वाक्यों से कमशः समाज फो न 
करने तथा कदनेवाले व्यक्ति के प्रति घृणा प्रदर्शन करने के जो सिम दमारे 
सामने आते हैं और उनका णो प्रभाव पटुता है या उनका जो इम अनुभर 
करते हैं वह साधारण भाषा से कभी सम्भव नदों | इन चित्रों के चित्रित 
करने में ल्तणा की करामाती कूची ऐी फाम करती है। इसको मृदे-योशना 
भी कहते हैं 4 ै न । 


इस फरणाकलित छद॒य में क्यों विकल सगिनी बजञती, 
क्यों हाहाआर स्थरों में बेदना असीम गरग्ज़ती | प्रसाद 


कवि अपनी वेदना की तीमता को व्यक्त करना चाहता है | उसे स्वर के 
हाश्ाकार विशेषण से भी संतोष नहीं हुआ | दृदय में बेदना उठती नहीं, 
गरणती है |. वेदना का गरणना एक मूर्त योजना है, चित्र प्रस्तुत फरना है। 
गरजने से इम भली भाँति परिचित हैं। जोरों से वेदना उठ रही है या बहुत 
देदना होती हे, इनसे हमारे मन में कोई मृत्त मावना' नहीं उठती है, कोई 
चित्र खड़ा नहीं होता | पर 'गरजना' कहने से एम भली भाँति दृदयंगम फर 
लेते दें | इससे निःसीम और अ्रपार वेदुना का भाव एमारे दृदय में फल 
उठता है। कवि को वेदना के उठने की बात तो भाती ही नहीं, लक्षणा के 
, बल पर कहने, बोलने, चिछाने की बात से भी उसे भ्रदेधि है| पद गरणते 
की बात कहकर उसकी तीव्रता, गम्भीरता और श्रधिकता फा दर्मे अनुभव 


कराता है। गरणने की प्रभविष्णुता से वह ऐसा मूत चित्र उपस्थित केरता हैं 
, कि संवेदनशील दृदय तड़प उठता दै। 


| 


उक्त उदादरण लक्त॒णा का दी खेल दे । यहाँ मानवीकरण का प्रश्न दी 
नहीं उठता | क्योंकि ऐसे सुथानों में शब्द, क्रिया आदि की जागरूकता दही 
प्रधान है। मानवी क्रिया की विशेषता लक्षित नहीं होती | . 


प्रतीक-पद्धति- में अभिषेयार्थ का स्थान लक्ष्यार्थ अहण कर लेता है 

श्र प्रस्तुत का श्रप्रस्तुत | अन्योक्ति-समासोक्ति में अ्रप्रस्तुत का बोधमात्र होता 

है, उससे चित्र उपस्थित नहीं होता | किन्तु भावुक कवि गुण-घ्म का स्तम . 

 श्राघार लेकर प्रतीकों द्वारा जब अपनी वाह्य और श्रान्तर भावना को लद॒यणा 

के बल पर व्यक्त करने लगता है, तो उसमें चित्रात्मकता स्वभावत; था जाती 
है। इस प्रकार भाषा की सम्पत्नता और अमीरी भी बढती है । 


आओ / - 


छा5प में श्र प्रस्तुतवो जना + ५6 


इनुमानजी के द्वारा शक्तिताणाहत लच्धघण का संवाद पाकर उद्दिग्न भरत 
ने सैन्य सजित करने की आशा दी और शबनुध्न ने श्राशा-पालन के लिये बिठ 
चिप्रकारिता से शअ्रयोध्या की यात्रा की उसकी त्वरित गतिशीलता की 
भाषा देखिये-. 
सिर पर नत शत्रूध्न भरत निर्देश घरे थे, 
पर जो आज्ञा” कह न सके आवेश भरे थे। 
कूकर उनके चरण द्वार की ओर बढ़े वे, 
मोंफे पर ज्यों गंध अश्व पर कूद पड़े वे। गुप्तश्री 
शप्ुध्न जैसे भागे जा रहे शों। जी हाँ, जेती आशा, कहने का भी 
अ्रवकाश नहीं | चरण छूने ही भर की देर थी | बाहर निकलकर थोड़े 
पर चढ़े नहीं, उसपर कूद पड़े। भाषा की गतिमत्ता त्तीम गति का चीता- 
जागता चित्र खड़ा कर देती है । 
इस प्रकार चित्र उपस्थित करने में भापा को लाकह्ुणिकता बड़ी सहायक 
होती है लो ऊपर के कुछ उदाहरणों में भी है | यदि भाषा सें सकितिकता, 
ध्यन्यात्मकता, लाकज्षणिकता, चित्रमयता तभा अबसुरोपयोगिता हो तो ऐसे 
सस्‍्वरूपाघायक चित्र सहज साध्य हो सकते हैं। साथ दी भाषा की वकता ओर 
मौलिक प्रयोगों की विविधता भी वांछुनीय है। 





: पंद्रहवाँ रंग--चित्र भाषा के कुछ साधन 


अभिनव काव्य-कला में चित्र-भाषा की बड़ी महत्ता है। काब्य-भाषा को 
जवित्रमय बनाने के अनेक साधन हैं। उनमें पहला साधन है लक्षणा शक्ति से 
काम लेना। इसमें प्रतीकषद्धति भी सम्मिलित है। दूसरा है मानबीकरण 
ओर तीसरा है विशेषण-विपर्यय | इन दोनों में भी लक्षणा का ही चमत्कार 
सामने आता है। , 

जन्न हम कहते हैं कि उसको आँखों से गंगा-यमुना की पंवित्र घारा 
उमड़-उमड़कर बह रही थी? या प्वह इसके लिये सावन-भादों की भड़ी लगा 
रही थी! या जी चाहता है कि ऐसे समाज को मिट्टी का तेल छिड़ककर फू क 
दालूं? या ऐसा न हुआ तो मेरा नाम जमीन पर लिखकर थूका करना? तत्र 
इन थाक्यों के वंगा-यमुना की घारा! तथा 'सावन-भादों की कड़ी से रोने 


# 


बाएय मे चधागतदों तर भर 


वाध्यात्यस्ग सुसगुपनस दुतामेकास्तगी था 
मीनगंणएन्यूपरि घ दशा पक्रतमितमण ॥ 
गसार में कोर गद्ठा हुती जद गहन चोर ने कोई गधा एुली। मद्प्य 
प्री हुझा गाठी के पढिये की नेभि-- राई की भाँति कभी छष्र, चीर कमी 
नीभे दाती-पघाती रहती, हे | 
यहाँ की ब्यापास्पोशना हो गियर उपरिधत करसी है। सगे मंनुश्य हे 
छुपी गा दशी ऐने, उप्तता था अयगत होने का भाव हषप्यंदस दो प्राता है । 
॥0हमै दिन मांटि परादर लात" वी गागगा मेने »े भाग उठती हे | 
में रूठा माँ चऔीर गना न्‌ फितनों नदी बात छदी, 
हे गेसोताओई बयद जाकर योलगा मे चाश नहीं। 
पर्के फर्शो से पेट भरा है नींद नहीं गूलने वाली, 
क्रद्धा घुबन से प्रसन्न फूड एफ बिषाद से भरी रही। इसाद 
यहाँ कवि ने फ्रो ग्यापारयोपना की हद उससे पीस-सा छटूटय ६०घ नहीं 
हो बायगा | सरत माय मी रास्‍तता तो भ्ौोर रर्सा रही है । 


सम्रदर्यों रंग---भाषा में नाम की सार्थकता 


फाग्य-मापा फी एक विशेषता यह भी है जो लदबदग में रखने लायक है | 
कभी-फभी फधि ऐसे नामों का उपयोग करता ऐ जिससे उनके रूप, गुण 
छोर कार्य फा मोध दोता ऐ। इससे भावशोषन में बरष्टी सहायता प्राप्त होती है 
श्रौर भोता पर उसके अर्थ फे सीछव का प्रभाव पढ़ता ऐ। ऐसे नाम अव6र 
के धनुकूल होने से काव्य में और भी चमत्कार उत्पन्त फर देते हैं | 
हे अनन्त रमणीय कोन तुम यह में कैसे कह सकता । 
कैसे ही, क्‍या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता । 
हे विराट ऐ विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान | प्रसाद 
जिसके सम्पन्ध में कुछ फ्ठा नएीं जा सफता उसके लिये श्ननन्‍्त फेसा 
सार्थक सम्पोधन है और विराट तथा विश्वदेव का सम्पोधन भी उसके गौरन 
के सम्पन्ध में बहुत शी अपूर्य व्यज्ञना फरते हैं । 
ऊपर विद्य ज्ज्योति जागतो आडंबर भी मारी। 
किन्तु सजल निज घनश्याम की वार घार बलिद्दारी । गृप्तनी 


्ु  . ' 


ट 
५५ भाषा से नाम को साथकता 


। इसके पूर्व के पद्याद में सुदामा ने जो बाहर तेज किन्तु भीतर से करुणा 
उमड़ रही है? कहा है ठसकी साभकता घनश्याम शब्द सिद्ध कर देता है। 
प्नश्याम श्याम घन हैं, इससे उनमें वित्नली की चमक भी है और शीतल जल 
भी | सुदामा के कहने का श्राशय यह कि उसका ऊपरी लकघक, तड़कमद़क 
भले ही भ्रामक हो पर वह भीतर हो भीतर सरस है। सारांश यह कि वह हमको 
भूलेगा नहीं, कदणा-मिश्रित स्नेइ-जल से अवश्य सिक्त करेगा। कवि ने कृष्ण 
के घनश्याम नाम से सहृददय पाठकों पर भावना का जादु-सा कर दिया है | 

पाँच पाँच नाथ होत नाथनि के नाथ होत 
हाय हों अनाथ दोति नाथ बस हो चुकी | रतनाकर 
'माथ' का सस्वोधन श्रनाम के लिये कदना साथक श्रौर मार्मिक हे | 


देखन को रतनाकर को बस नेकु में एक पे एक गिरेंगे। 
घेनु चराइ चजावत चेन सुन्यों इद्दि गेल शुंपाल फिरेंगे। 
* कवि ने कृष्ण को गुपाल नाम का प्रयोग करके भावाभिव्यक्ति को सचौव 
बना दिया है। पेनु चराने की सत्यता पर गुपाल शब्द ने मुहर लगा दी है । 
भक्त गेजराज की पुकार पर भगवान ने 'चित्तहूँ सों चोगुने चपल चलि 
राह में' गजराज का उद्धार तो किया पर 
बारन उबारि दशा दारुन विलोकि तासु, 
हुचकन लागे आप करुना प्रवाह में । 
' इस पर गबराज के इस कथन में 
एक की कहां है कोटि करुनानिधान प्रान, 
और कै, 
बारते सचेन पे न तुमकों पुकार ते। 


कयनानिधान नाम का यह विशेषण कितना सार्थक है, कितना भाव- 
ब्यंजक है ओर कितना रूप, गुण और कार्य को प्रत्यक्ष कराता है कि पाठक 
करुणा भें सराबोर हो चाते ६ । 
मुरलीधर की मुरली भई सेरी भयो मुरलीधर माला । 


कहना नहीं होगा कि गोपिका ने मुरतीधर की मुरली होकर अपने को 
उनकी ग्रेयली होने की और उनको अपने प्रिय होने की जो चमत्कारिक 
व्यज्ञना की है वह मुरलीधर नाम की ही महिमा है।.. 
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मुण्या ये वी मापा या स्यापात होगे पर मो: मा प्रयोजन को दोहर 


जिस शक्ति फे द्वारा मुस्दार्थ ते हम्पन्ध रतनेयो त हनन्‍्मर छर्ष शबिति शो! 
लद्गणा पए्टने ४ | 


पानी पह्सा है, पागी गिरता है, पानी ररगता दे। मद पानी ऐे ने से 
गिरने को किया में ६ैं। विनय प्रत्येक मे पानी के पतन की विशेषता है। 
पढ़ने से मुझ थू दो का पह्ना--नीच "पाना मालूम ऐता ऐ। गिरना फने 
रायू दी फे पड़ने को मापा बढ़ जाती है | उनके गिरने का कम दूटता ने । 
पर घरसने की बात जय प.एते एं तब पानी गिरने का परिमाण बढ जाता है, 
उसमे जोर प्रा जाता ऐ, जौर ठसका लगातार पएना मालूम ऐता है और 


है. ४ रे ध्तु 
$ 


पे हे भाषा में लक्षणा-क्रिया 


उसकी अत्यन्त अधिकता प्रतीत होती है, यहाँ वरसना का यह वाच्याय ही 
है। जत्र हम यह कहते हँ-... . ५ 


साँघ खींच कर कहते-कहते बरस पढ़ीं आखें कर-झर ।' 


आँखों से आँसू की बूंदें गपकती हैं श्रोर उसमें जोर थ्रा जाता दे तो 
बहती है। किन्तु इससे भी उसमें अधिकता द्योतित करना द्वोता है तो कवि 
लक्तणा का सहारा लेता है और प्राकृतिक जगत्‌ की शोर श्राँख दोड़ाता हे । 
वह जलबृष्टि का दृश्य देखता हे ओर अश्र पात को अभ्बृष्टि का 
रूप, दे देता है। आँधू बहने पर बह बरसने का आरोप कर उसमें तीघ्रता ला 
देता है। वह यह नहीं सोचता कि आँसू बहना कभी वृष्टिपात नहीं हो सकता, 
- पर वह सोचता यह है कि पानी गिरने की बात दे द्वी तो में क्यों नहीं उसे 
बरसात की बारिश बनाकर आँधू की अधिकता का प्रयोजन सिद्ध कर लू | 
, कवि का काम हो गया | उसने रसिकों के मन में यह बात पेठा दी कि बेगम 
के दुःख का पारावार नहीं ओर वह ऐसा उमड़ पड़ता है कि श्राँखों से कड़ी 
लग जाती है | यहाँ एक बरसने की लाक्षणिकता ने रसिकों को वेगम के दुख 
का समसंवेद्नशील बना दिया है । 


:यहाँ एक बात ओर ध्यान देने लायक दे | वह यह कि आर्खे भरती 


नहीं, आँसू मर-भर भरते दे | यहाँ ठपादान लक्षणा है जो अ्रपनी श्रर्थ- 

' बाधा दूर करने के लिये श्राँत्‌ का उपादान कर लेती है। यहाँ श्राँखें करने की 
बात यह-भाव व्यक्त करती है कि श्राँखें आँखें न रह गयीं, श्रभ मय शो 
गयी हैं, ज्ञात होता है आँय, नहीं-झरते, आँखे ही जेसे भर रही हैं | .ऐसे 
साहित्यिक प्रयोग 'स्वना में चार चाँद लगा देते हैं । 


युद्ध का उन्‍्माद संक्रमशील है. एक चिनगारी कहीं जागी अगर-- 
तुरत, बह उठते पवन उनचास हैं दोड़ती, हँसती, उबलतो आग चारों 
हि ओर से | दिनकर 
युद्ध केः संक्रामक होने के कारण एक कोई ऐसा युद्धोत्पादक “कार्य 
- हो गया तो उसके विस्तारक अनेक कारण उठ खड़े होते हैं ! जिससे युद्ध 
के फेलने में देर नहीं लगती । यह पंथार्थ है। इसमें आग के फैलने की 
क्रिया को दोड़ती, हँसती कहा गया है। फैलने की बात को दौड़ती कहते हैं 
तो उसकी गति हमारे सामने इस रूप में आती है जेते कोई भागता हो । 
जब उसको हंसती-कहते हैं तो उसका घधकना प्रत्यक्ष हो माता है 


घ्द 


ण्‌९ ह भाषा में छक्षणा--विशेष्य वा संज्ञा 


उन्नीसवाँ रंग--भाषा में लक्षणा--२ विशेष्य था संज्ञा 


विशेध्यों वा शब्दों का भी लाक्षणिक प्रशेेग दोता है। लक्षणा से उनके 
अभीप्सित श्र्थ किये घाते हैं | णेसे, 
आज मरण के कूल कूल पर लगते भूख अन्न के नारे ._ 
श्याज़ ठठरियों के ऋनदन में कैसे मूक रहें अंगारे। भंचक् 
इसमें ठठरियाँ दुबल देह किसानों के लिये, ऋन्‍्दन दुःखयाथा के लिये 
और अंगारे ज्वलन्त भाव वा विचार के लिये आये हैँ | उठरियों में मांत या 
, चर्म नाम को नहीं रहता। यह शब्द अपनी उपादान लक्षुणा से कृशकलेवर 
ऋपको वा पुभुक्तितों का वह चित्र उपस्थित करता है कि सद्ददर्यों के हृदय कमणा 
से उमड़ पड़ते हैं | जत्र वे अपनी दर्दभरी कहानियाँ मुनाने लगते हैं तथ् 
.. क्या उनका हृदय स्वस्थ रहता है ! नहीं, रोता रहता दे | वह ऋत्दन के सिवा 
दूसरा कुछ नहीं होता । उस ऋन्‍दन में उद ग--उबाल होता दै। उनके 
विचार  दवाये नहीं दबते | उनमें उनकी दहकती अन्तर्ष्चाला फूट पड़ती है | 
उनकी आ्राँच ओरों को लगती है। ऐसे वचन अंगारों की समता कैसे न करें १ 
ये तीनों लाक्षणिक शब्द घुशुक्तितों के जो गोचर रुप प्रत्यक्ष कराते हं उनकी 
वेदना-विमिश्रित अन्तर्ण्वाला व्यक्त करते दँ। वया उसका वाच्यार्थ से प्रत्यक्ष 
होना फभी संभव है ! 
इस प्रकार वंशी, वीणा, स्वप्न, दीपक, तार, झ्राग, मं, मरीचिका, 
मष्ु, .अंपकार, प्रातः, ऊपा, मणि, फाँठ, आँधी आदि अनेकों शब्द 
लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं । 
जहाँ कहीं ऐसे शब्दों से प्रतीक का भी काम लिया जा रहा है। 
लिख पायी सत्ता के उर पर जीम नहीं जो गाथा, 
विशिख लेखनी से लिखने में उसे कहीं उठ पाता । दिनकर 
यहाँ 'विशिख” शब्द लेखनी की तीदृणता का परिचय कराता है | 
इससे चुभते हुए लेख का भाव -फत्तकता है। कवि कथन से, बाद-विवाद 
से ओर व्याख्यान से,जो न कह सका, वक्तव्य की खलती हुई यभार्थता को 
व्यक्त न कर सका उस सत्य के कठ्ठ कथन की शक्ति को तौलना चाइता है। 
यह विशिख लेखनी में श्रपनी-तीएंणता की शक्ति को दे रह है| कवि की 
लेखनी की करामात बाण-सी विघ जानेवाली चोखी और अनोखी है। 


किस स्वणोकांज्ा का प्रदीप चह लिये हुए किप्तके समीप, 
* मुक्तालोकित ज्यों रज़तसीप | पंत 


कै 


काप्य में पअप्रस्तुतयोजना ६० 


आकाताये श्नन्त है| उनका उत्सान-पततन भिरन्‍्तर होता रदता दर ॥ 
जिमि नर गन मन विविध मनोरथ करत मिद्ावत्त! | इच्छा भली भी होती 
हैं ओर बुरी भी। स्वर सुन्दर ऐता दे शरीर सुशरंग मी | मूल्य भी उसका फम 
नहीं होता | यहाँ स्वर्ण लक्षणा से अपना श्रर्थ देता ऐ--सुन्दर, प्रशंसनीय 
मूल्यवान । सोने की इच्छाय यद्दी भाष रखती हैं] ऐसा ही रजतसीप भी ४ 
रजत का घमकीलापन तथा स्वच्छुता सराहनीय है। सीप, सीप नहीं, ते 
रजत का बना दहो। रजत के समान चमकदार तथा विशद सीप॑ है । 

एन दोनों पविशिख लेखनी” तथा 'सवर्णाक्क्षा में वाचकभ्र्मलुत्तोपमा 
से भी यह श्र्थ कर सकते हे विशिख ही? 'तीकुण! रोखनी तथा स्वय .धतीः 
भात्वए आकांत्ा | 


-सुशकनकरणकाफरापनान-+0-2 आपका परोकापआामपसाबाफट, है 


... चीसवां रंग--भापषा में लक्षणा--श विशेषण 

आधुनिक कविता की विशेषता है विशेषणों फी लाज्षणिकता | ऐसे 
भाव-व्यज्ञक, चित्रमय ओर स्वरूपाघायक्र विशेषण प्राचीन दी नहीं, 
नवनिर्मित भी हैं| उनके प्रयोग भी नूतन श्रोर चमत्कारक हैं। विंबविधायक 
होने. से सहज ही आहय हो मनाते हैं। जेसे, । 

जीवन के सुखदुख से सुरभित कितने काव्य कुसुम सुकुमार। पंत 
.... काव्यकुसुपर रूपक में सुरभित विशेष सार्थक हैं। यहाँ सुरभित होने के 
कारण सुखदुःख है। सुखदुःख से आदमी सुखी शोर दुःखी होता है, सुगन्धित 

नहीं। इस सुरभित का लक्ष्यार्थ होता है कि काव्यकुसुम में सुखदुख के 
ऐसे छहृदयहारी भाव हैं जो सोरभ के समान ही मन को प्रसन्न ओर प्रफ॒ल्ल 
करनेवाले हैं| यहाँ कोई तिम्प्राधान नहीं होता | 

उधर उपेक्तामय योवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत । प्रसाद 

स्नोत का अर्थ हे घारा। यहाँ खोत का अर्थ होता है गति। वह तो 
मधुमय होता नहीं। यौवनकाल में माधुय की प्रचलता दीख पड़ती हे | सुख 
के स्वप्न बहुत दीख पड़ते हैं। इच्छायें भी रंगीन हो जाती हैं। सारांश 
यह कि प्रतल यौवनकाल माधुय रस से ओतप्रोत रहता है। इसी भाव को 
मधुमय विशेषण व्यक्त करता है| छायावादी कवियों ने इस विशेषण को 
ऐसा अपनाया है कि उनके काव्यों में इसकी उद्धरणी-सी दीख पड़ती है | 
इसमें साधारण चित्र की भलक पायी जाती है। * 
ऐसे दी अलसाई छाँद, सिहराई कपन, ललचायी पलक, अलसित 


६३ ॥ । .. भाषा में क्क्षणा- चिशेपय 


पलक, प्रज्बलित ललकार, निद्वित स्वप्न, विस्मित अधर, पुनीत स्वप्त, 
गधखिले भाव श्रादि विशेषण हैँ । 
एक दुखान्त कथा कहती थी निज प्यासे अंगों से कायरा। अंधछ 
अंग तो प्याते नहीं होते, पर उनकी तृष्णायें होती हैं। सुंद चाहता 
है कि बढ़िया चीजें खाऊ, नाक को अ्रच्छी चीजें यू घने की चाह दोती दै, 
फान मधुर शब्द धुनने चाहते हैं, श्रॉँसे सुन्दर बस्तयें देखना चाहती हैं। 
ऐसे ही. और-और श्रंग भी अपनी-अपनी साध मिटाना चाहते हैं । इनकी 
मे कामनाये ही तो प्यास हैं| तृष्णात पानी पीना चाहता है, थेसे हीं श्रपनी 
साध रखनेवाले अंग भी तृष्णात॑ है। यहा तृष्णा प्रकंठ करनेवाला अंग्रों का 
प्यासा विशेषण है। यहाँ प्यासे विशेषण से प्यासे की .छुग्पटाइट का रूप 
खड़ा हो जाता है। . .: अल हे 


* प्रकृति के व्यापारों को लेकर भी ऐसे लाज्षणिक प्रयोग हुए हैँ जिनसे 
भाव निखर थ्राता है श्रोर उसका मूृत॑विधान दो णाता है | 
... अभी पल्लवित हुआ था स्वेह लोज का सी ने गया था राग | पंत 

.. आम का अमोला जब्र उग पाता है तत्र उसमें पल्लव निकलते हैं और 
शाम के अस्तित्व का श्रारंम होता है | गुठली की ढंटी में पल्षव का फूटना 
उसके घ्लीवन फे विकास का सून्रपात समक्ता जाता है। स्नेह् के पल्चवित 
होने से स्नेह्ारंस की सूचना मिलती है। इसी प्रकार प्राकृत व्यापार पर 
“मंजरित यौवन! 'मुकुलित अंग? 'कुछ्यमित आशा? श्रादि विशेषण बने हुए हैं। 
कविता में क्रियावांचक विशेषण तो और भी कमाल करते हैं। उनसे 
विशे्ष्यों की क्रिया मूर्त रूप में सामने थ्रा जाती है | जैसे, . 


है] 


- -इस ललचाई पलकों पर पहरा जब था ब्रीड़ा का । महादेवी 
* पलकें उठ नहीं पार्ती | इधर-उधर आँखें ताक-फाँक नहीं कर सकतीं | 
लाज के मारे झ्ुकी हुई हैं। चाहती हैं कि जरा देख लू पर कड़े पहरे में 
देख नहीं पाती | इस दशा में ललचाई विशेषण पंलकों की वह अवस्था 
प्रकट कर देता हैं जिससे. ठनकी विकलता सामने खड़ी हो जाती है। 
4 : ऐसे ही 'सिसकते मानंसः, 
'आदि विशेषश हैं। । । 
है कतिपय श्रप्रस्तुतगोजनाश्रों का रूप विशेषण सा ही होता है। विशेषण 
'खेसे -विशेष्य की विशेषता: प्रकट करते- हैं वैसे ये भी। इनमें भिन्‍्नता - 


मिरकते रोम), श्रेंगड़ाते तमं, हँसी पीड़ा 


फाप्य मे श्रप्रस्ुतया जता ६५ 


एस पय का शर्थ स्पष्ट है पर जो सथ इसमे निमलता दे ममार्थतः 
वह अर्भ यहाँ स्रभीषट नहीं। क्योकि एक तो ऐसा शर्थ गरने से फोर 
भाव नहीं फलकता । दूसरे झनेक खर्थयापार्ग एँ। शुलाल से परम क्ीषा 
नहीं जाता | यहाँ गुलालों फे बहुनचन मा शास्यगर्भ छोड़िये। सस्न के पेय 
का लीपना तो संभव ही नदी | सन्प्या कोर सी नदींफि यद लीपने फा पाम 
फरफे ई सेगी, उससे यदू काम पूरा ऐगा या नहीं, गए तो झागे की बात 
है। झतः इसका लानशिक प्रथ ऐता दे कि पस्तोन्ट्रण गर्ग की लाली 
चार्रो शोर फेज गयी है। प्रफल्लित रन्ध्या से प्रदण किरगोें फुट रही 
हैं। इसमें रन्ध्याफालीन रजिम प्राभा का बगुन है। बर्गन में णो 
फला-कुशलता हे यह लक्षणा पी ऐ महिमा है। इसछ सम्ध्या का एक 
रूप आधहय रूप में खग्ता दो जाता हे । ह ह 

. तुम्दारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगास्तान, 

तुम्हारी वाणी में कल्याणि चिवेणी की लहरों का गान | पंत 
पहली पंक्ति का श्रर्थ ऐ कि स्पश में प्राण अर्थात्‌ जोबनी शब्तति के 


6ंचार की सामथ्य थो | तुम्दारे सपृश से मृतप्राय भी सचेत हो उठता था | 


यह स्पश स्पर्श नहीं, प्राण फ्रूंक देनेवाला था। दूसरे चरण का श्र्थ है 
तुम्दारा संसर्ग वैसा ही पविन्न कर देता था, शुद्ध कर देता भा और शान्ति 

4 शीतलता ला देता था छेसे गंगा का स्नान स्नानकर्चा को शुद्ध 
शान्त, शीतल तथा पविभ कर देता हे। उत्तराद का अ्रथ॑ होता है कि 


- तुम्हारी बाणी में बह माधुय है, घह सरसता है, वह कोमलता है 


आर वह हरहर मरमर करुण कोमल घ्वनि है थो निवेणी की लद्दरों में अनुभूत 
ओर श्‌ तिगोचर होती है। ययपि इस वर्णुन्‌ से सुकुमारी के स्पर्श, संग 
श्रीर वाणी के गोचर रूप नहीं खड़े होते पर लाक्षणिकता ने आहा रूप 
में अ्रवश्य उन्हें बना दिया.है | 

विद्य त्‌ के चल स्वणपाश में बँध हँस देता रोता जलघर, 


' * अपने मदु सानस की ज्वाला गीतों से नहलाता सागर; 


गा जज 


दिन निशि को देती निशि दिन को रज्ञ़त-कनक के मधु प्याले हैं। 

* “-महादेवी 

स्वरणंणश में पंदगत, रोता में विशेषशगत, हँस देता में क्लियागत 
ओर सागर ष्वाला गीतों से नहलाता में वाक्यगत लक्षणा है | 


प्रिय के आने की शआआशा में रोता हुआ अर्थात्‌ कुछ करुण शब्द 


हि 


न भाषा में क्कक्षणा--प्रकार 


करता और श्रश् कण. समान फुह्टियाँ गिराता जलघर स्वणपराष्श में,वेन्ना 
अर्थात्‌ विद्यत्‌ की, स्वर्णामा से भासित उत्कुल्ल मात्रूम हो रहा है। 
सम॒द्र की उठसी-गिरती लदरों से जो ध्वनि उठती है उसमें कुछ हाद्मकार- 
सा भरा रहता है | इससे उसकी ध्वनि को घ्वाला-गीत कहना अनुचित नहीं | 
हम उसकी व्यापक गंभीर ध्वनि को सुनते ही नहीं, अपने सब्र अ्रंगों से 
अनुभव करते हैं | इससे नइलाता की भी सार्थकता है और श्रर्थ बाधित नहीं 
होता | दिन का प्रकाश और रात की धाँदनी को सोने-चाँदी फी तुलना 
श्प्रतिम है । उनमें मद की प्याली का आरोप उनकी मादक आआनन्ददायकता 
सिद्ध करता है| कविता के भाव को लक्षणा की जादूभरी लकड़ी ने छूकर 
ऐसा सजीव बना दिया है कि संचमुच प्रियागमन को प्रत्याशा में प्रकृति 
भिरकने लगी हे | | 


वाईसवाँ रंग--भाषा में लक्षणा--४ प्रकार 
लाइ्षणिक प्रयोगों पर ध्यान देने से विदित होता है कि आजकल नि 
हपों में वे प्रयुक्त होते हैं उनके अनेक प्रकार हैं। कुछ का उल्लेख 'किया 
जाता है | ह 
(१) प्रतीर्कों के स्वरूप में-.. 


(क) इन हीरक के तारों को कर चूर बनाया प्यात्ञा, 
पीड़ा का सार मिलाकर प्राणों का आसव ढाला। मद्दादैवी 
इसमें तारे लौकिक भावों के प्रतीक के रूप में आये हैं | 


(ख) मंका भक्ोर गजेन था बिजली थी नीरदमाका, 
पाकर इस शल्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। असाद 
इसमें भावों के उमड़ने अथवा संघर्ष के लिये भंभा, बेदना की अनुभूरि 
के लिये 'विजल्लीः ओर श्राँधुओओं के लिये नीरदमाला प्रतीक रूप में आ्राये हैं 


भावता की प्रबलता वा प्रचुरता के लिये आँधी भी और टीस वा पौड़ा थे 
लिये भी प्रतीक रूप में बिजली लायी जाती है।. 


: (ग) उपा का था उर में आवास मुकुल का मुख में मद्ुल विकास, 
*  घादिनी का स्वभाव में भास विचारों में बच्चों की साँस। पं: 
इसमें, उषा? पवित्रता, णागति और भावना का, 'मुकुलः निर्विकारता 


चाँदनी मंदुलता तथा बच्चों की साँस अवोधता और निश्छलता के प्रतीक है 
न 5 ६ । है चर है हु 


फाध्य में शप्रस्तुत॒यों जगा ; ६: 


“(२) साम्प फे रूप में. 
(क) मधु मंगल की बयां होती कोंटों ने भी पहना मोती, 
जिसे बटोर रही थी रोती श्राशा,समम मिला अपना धन । 
*--पमंद्तार 
कठोर छुदय की समता काँटों से की गयी है। मोतो के समान उच्झ्यत 
श्शभ््‌ बिन्दु शोते दें | यहाँ समता का 'प्राधार यही है | 
दुस के लिये भी काटे का प्रतीक श्ाता है | लैसे-. 
मुझ को काटे दी मिले धन्य । (दुःख) 
हो सफल तुम्हें ही इुसुमकुज (सुख) 
पंत भी 'कुट्लि कॉँटे हैं कहां कठोर! कहते हैं 
वह मृदु मुकुलों के मुख में भरती मोती फे चुचन, 
लहरों के चल करतल में चाँदी के चंचल उडुगन | पंत्त 
चाँदनी का मुकुलों पर पड़ना मोत्ती के संतर्ग-सा स्वच्छु उद्‌मासित 
होता है | लहरों में उद्झगण अपनी स्वच्छुता'से चाँदी फे बने हुए मालूम ऐते 
हूँ। यहाँ स्रच्छुता, प्रशस्तता तथा उज्ध्चलता के साम्य पर ही लक्षणा टिकी 
हुई है। 
(३) मूत के लिये श्रमूर्त के रूप में-.. 
जब विमूर्चिछत नींद से था में जगा 
 ( कौन जाने किस तरह ) पीयूप सा 
एक कोसल समव्यथित निःश्वास था 
ह पुनर्जाबन सा मुझे तब दे रहा | पंत 
कवि ने यहाँ नायिका को 'समव्यथित निःश्वांस! का रूप दे ढाला। 
श्वांस की गति की तीम्रता से ही कवि ने मूतत को अमू् रूप में उपस्थित किया | 
' पुनर्जविनदान के लिये निःश्वास से बढ़कर क्या हो सकता है। वह 
भी समव्यथित | । 
करुण भौंहों में था आकाश हास में शैशव का संसार, 
तुम्हारी आँखों में कर वास प्रेम ने पाया था आकार | पंत 
कल्याणी की भोंहों में उचता की कल्लक थी, यह न क्॒टकर आकाश ही 
कह दिया गया |, उसकी हँसी निष्कलुष थी, सांसारिक वातावरण से विशुद्ध 
थीं, यह न कहकर शैशव का संसार कह दिया | क्योंकि उनकी दुनिया 


का हु 


हक... भाषा में क्षक्षया--प्रकार, 


छुलछिद्रवाली नहीं होती । इसमें आकाश शुद्ध प्रतीक है और शेशव का 
संसार लाक्षशिक प्रतीक कहा जा सकता है। 


मधुर विशान्त ओर एकान्त जगत का सुल्का हुआ रहस्य, 

एक करुणामय सुन्दर मौन ओर चंचल मन का आश्षस्य | प्रसाद 

इसमें श्रद्धा के लिये रहस्य, मौन तभा आलस्य भाववाचक संझशां 
लाच्षणिक रुप में प्रयुक्त हुए हैं | रहस्य उलझन भरा होता है पर कामायनी 
प्रत्यक्ष रूप में होने से मुलकी हुई है। अद्ध! कदणामयी और “सुन्दरी दे 
यथपि वह मोन है। आलस्य चंचल मन की गति की स्थिरता प्रकृथ करता 
हे | अर्थाद कामायनी को प्राप्त करके चंचल मन भी स्थिर हो जाता है। 


(४) आधार के लिये आधेय के रूप में--- 


मर पीड़ा का है हास ! 
रोग का है उपचार ; पाप का भी परिद्ार | पंत.» 
प्रथम पंक्ति का अर्थ है पीड़ित मन! | इसमें मन दी आधार है पर उसके 
लिये पीड़ा का हाथ आपिय ही कहा गया है | ऐसे दी . 
सिद़ि का गूढद हुललास - है 
वीनते हैं अ्रसून दल; तोड़ते ही हैं सदु फल | पंक़ 
यहाँ भरी प्रसन्‍न मन के लिये गूढ हुलास आधेय ही उक्त है। 
चाँदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, 
घ्िकंता को सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्स्ता रही बिखर। पंत 
े चाँदनी रात की चाँदनी में सिकता मोती की उज्ज्यलता की ज़रह चमक 
, रही है | यही दूसरी पंक्ति में आधाराधेय के रूप में कही गयी है | 
(५) मानवीकरण के रूप में-- 
जत्र कवि निर्जीव वस्तुश्नों के वन या सूद्म भावों की गंभीर श्रमिव्यज्षना , 
में उन 'पर्दों का प्रयोग करता है जिनका प्रयोग सर्जीव प्राणी या मनुष्य के 
सम्बन्ध में किया जाता है तब ठसका उद्द श्य मानवीकरण होता है। इससे 
उसमें मूत प्रत्यक्षीकरण की योग्यता और प्रभविष्णुता बढ़ जाती है । 
धीरे-धीरे उतर लितिज से आ वधन्त रजनी 
ता/रकमय नववंणी वंधन शीश फूल कर शशि का नूतन 
रश्मिवलय सित नव अवशगु'ठन 
मुक्ताहत अमिराम बिछा दे चितवन से अपनी | महादेवी 


छ 
+ जा 


काव्य में अप्रस्तुतयोजना ६८ 


इसमें वसन्तरजनी एक नायिका के रूप में चित्रित की गयी है शोर इससे 
उसका मूर्त प्रत्यक्षीकरण हो णाता है । 
है विवाद का राज तड़पता वन्‍्दी बनकर सुख मेरा 
केघे मच्छित उत्कंठा की दारुण प्याप्र बुकाऊगा। द्विन् 
यहाँ विवाद के राज्य में कवि के सुख का बन्दी होकर तड़पना ओर 
उत्कंठा --उच्छुवसित अमभिलाषा का मूर्व्छित होना ओर उसको प्यासी बनाना 
ज़ो प्राणी में ही संभव है, मानवीकरण है। सारांश यह कि विवाद में सुख 
विवश हो तो उत्कंठा की पूर्ति असंभव है। 


मेखलाकार पर्वत अपार अपने खहस्नर दम सुमन फाड 
अवलोक रहा है बार-बार नीचे जल में निज महाकार। पंत 
पर्वत भी अपने सहलों द॒गों से अपना अपार आकार दर्षण से फेलें 
विशाल ताल में देख रहा दहै। 


उधर गरजतीों सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों-सी 
चली आ रहाँ फेन उगलती फन पोलाये व्यालों-सी | प्रसाद 


» लहदरियों का गरजना, उगलना ओर चली आना मानवीकरय दै। 
(६) विशेषण्‌-विपयंय के रूप में. 
कुसुमित कु जो सें वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विज्ञीन, 
मौन हुई.है मूर्चिछित तानें और न सुन पड़ती अब बीन | प्रसाद _ 
तानें मूल्छित नहीं होतीं | तान लेनेवालों अर्थात्‌ गानेवालों के मूह्छित 
होने से तानें भी मूर्च्छित हैं । ढ 
बेदी की निमस प्रसन्नता पशु की कातर .बाणी 
'मसिलकर वातान्नरण बना था कोई कुत्सित आणी। प्रसाद 
प्रसन्‍तता निमम, नहीं होंती । इसमें निदयतापूर्वक की. गयी ,वलि से 
प्रसन्‍न वलिकर्ता का दी चित्र उपस्थित किया गया है | 
अकुक्षी आकुज्ञता-स्री प्राण कहीं तब करती मदु आघात | 
यहाँ अकेली आकुलता का अथ' अकेलेपन की आकुलता लिया गया है | 
चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज वह वृ'दाधाम। निराछठा 
यहाँ चंचल चरणवाली गोपिकाश्रों की व्याकुलता का भाव लिया ग्रया 
है) क्योंकि तिजीव पनघट व्याकुल नहीं होता | 


हर 


६५९ भाषा में क्षक्षए-प्रकार 


आशा की उत्नकी अज्ञकों से उठी लहर मधुगंध अधीर 
लद्वर अधीर नहीं होती पर अ्रधीर कर देती दे। श्र्थात्‌ अ्रधीर करनेव्ाली 
जहर उठी । ः 
(७) कार्य-कारण के रूप में--- 
यही तो है बचपन का हास खिले यीवन का मधुर विलास 
ग्रीदता का वह बुद्धिविकाध जरा का अन्‍न्तर्न॑ंयन अकाश, 
जन्म दिन- का है यही हुलास मृत्यु का यही दीघ निःश्वास | पंत 
इसमें एक प्रेम ही कारण दे, जिसके अवस्था विशेष में कार्य दिखाई 
ते हैँ | इससे यहाँ की लक्षणा कार्य-कारण-रूप में है । 
कैसे कहतो हो सपना है अक्ति उस मूक मिलन की बात। 
भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आँसू उनके हाख। मद्दादेवी 
, फूलों में विकास है, प्रसन्नता है, उत्कुल्तता है और ई ओछ की 
“दे'। यह अर्थत्तिद्धि लक्षणा से होती हे | इसका धूक मिलन कारण 
पप में है। इसमें भी कायकारण लक्षित होता है | 
(८) ब्यंग्यव्यंजक के रूप में--.- के 
अरी वरुणा को शान्त कछार !* तपस्वी के विराग के प्यार | 
सतत व्याकुल्ञता के विश्वास, अरे ऋषियों के कानन कु'ज। 
जगत नश्वरता के लघु चाण, लता-पादप-सुमनों के .पुज ! असाद 
लगन्धकुटी विह्यार के उपलक्ष में लिखी गयी इस कविता से सारनाथ 
ही पविन्ता, तपोभूमि की योग्यता, एकान्तता तथा शान्ति, ज्ञान्ति और 
क्रान्ति की संमिश्रित स्वरूपता ध्वनित होती है । 
कल्पना में है कस्कती व्रेदना अश्र्‌, में जीता खिसकता गान है, 
शून्य आहों में सुरीले छ्न्द्‌ हें मधुर लय का क्या कहीं अवसान है । 
- पंत 
सिसकती गान-नहीं होता | यहाँ इससे दुखिया व्यक्ति की ऋच्दन-पूर्ण 
कारणिक कथा व्यंजित होती है। विपतन्न व्यक्ति के आँसू ऐसे होते हैं जो 


अपनी करुण कथा सजीव भाषा में व्यक्त करते हैं| यहाँ विशेषण-विपर्यय 
अलंकार भी है | 


क्री 


' काश्ष्य में अप्रस्तुतपोजना | ७० 
(६) ठपादान के रुप॑ में-- 


सिर पर होती हरियाले भआमों की मीठी-मीठी छाया, 
नीचे तुमको पाकर सुख से भर-भर जाती मेरी काया । अंचल 


आमी की अथात्‌ आम्रफलों की छाया नहीं होती। यहाँ आम ,शआाम्न 
वृक्षों का उपादान करता है। ऐसे ही 


यौवन चलता सदा गये से सिर ताने शर खीँचे, . 
भझुकने लगता किन्तु, क्षीणबल वय विवेक के नीचे | दिनकर 


यौवन नहीं चलता । यौवन नवयुवकों का उपादान करता है। घपिर 
तानना और शर खींचना उन्हीं में संभव है। युवा ही पिर ताने चलते हैं । 
बय और विवेक के नीचे ज्ञीण बलवाले भुकने ,लगते हैं। विवेकशाली 
वयोबृद्ध ही त्ञीय-बल होने के कारण तम्न बन जाते हैं | वय श्रौर विवेक वय 
विवेकशाली व्यक्ति का यहाँ उपादान करते हैं | नवयुवक सदा युद्धो्यत रहते हैं 
और बृद्ध सोचने-विचारने लगते हैं | 


(१०) विरोधमूलक शब्दों के प्रयोग में ह 
मणिदीरों के अन्धकारमय अरे निराशापूश भविष्य | प्रसाद 


चक््क 


मणिदीपों के प्रकाश में भी अन्धकार ! यहाँ मणिदीप वभव और 
विलास के प्रतीक हैं और अन्धकार है झज्ञान का प्रतीक। यहाँ लक्षणा-मूल 
यह अर्थ होता है कि वेभव-सम्पन्न और विलासी मनुष्य अपने मागे का ठीक- 
ठीक अनुसंधान नहीं कर सकता | | 

इनके अतिरिक्त अन्यान्य रूपों में भी लाक्ष॑णिक प्रयोग . होते हैं। उनके 
प्रकार की कोई सीमा नहीं बाँध सकता। क्योंकि कवि-प्रतिभा की थाह 
लगाना संभव नहीं । 


तृतीय रूप 


अप्रस्तुतपोजना का विचार 


कम्णन्‍नन्‍्न्‍्जकरध पे कह सानमान्म्मनी 


पहला रंग--अग्नस्तुतयोजना की मुख्यता 


कह आये है कि अग्रस्तुतवोजना का रूप श्रालंकारिक होता है। 
साव्श्यमूलक अलंकारों में साम्य के लिये अप्रस्तुतों को योजना की जाती है 
ओर उनका रूप उपमान का होता है। ऐसे अ्रलंकारों में दो की प्रधानता 
होती है | एक तो ठल्लननीय वरठु ' की--उपमेय की और दूसरी तुलनात्मक 
वस्तु की--उपमान की। उपमेय ओर उपमान उपमा अलंकार में रूढ़- 
हो गये हैं। इसीसे अप्रत्तुतयोजना शब्द चल पढ़ा है। 


श्रप्रस्तुतपतोजना की बात सामने आने से दो-चार मुख्य अलंकारों पर 
हमारी दृष्टि जाती है'। उपमा में उपमेय ओर उपमान सामने रहते हैं. और 
इसमें उपमार्नाश लोकसिद्ध रहता है| हृष्टान्त आदि में भी यही बात है | 
उद्पैज्ञा में यह्दी उपमानांश लोक से असिद्ध, संभावनापर श्रौर कविकल्पित 
होता है।* इसमें ठउपमा जेसा उपमान सामने नहीं रहता, लाया जाता है 
ओर उपमेय अपने को अलग करता-सा प्रतीत होता है। रूपक में उपमेय 
ओर उपमान की एकरूपता प्रतिपादित होती है। उपमान उपमेय॑ पर चठ 
, बेठता है। यद्यपि वह रहता है पंर दुबल हो जाता है। उसकी प्रमुखता 
' नहीं रह जाती। अपहू ति में उपमेय छिपा दिया जाता है और रूपकाति- 
शयोक्ति में उपमान ही दोनों का स्थान अहण कर लेता है। उपमान ही 
७ उपभेय का उद्दत्नोधक बन जाता है | 


कननीनीी जज न जज तल लत जन्नत नल तन लिन न अमन न धन न न अर ननान  ननन ल्‍ नल न न न नल लत ल्‍ जन जन न्‍ेऊई- 
है हा बन ननाल लि फला+त+ 


$ यदायमुपमानांशों क्ञोकतः सिद्धिरुच्छुति। 
' तदोपसंव ब्रेनेव शब्दः साधस्यंचाचकः | 
यदा पुमर॒यं क्ोकादसिह!ः कविकहिपतः । । 
: तदोस्प्रेश्लेव येनेव शब्दः संभावनापरः ॥ उद्योत. 





कर 


काप्य में अप्रस्तुतवोजना ७२ 


इन्दीवर आँखें ये-- 

नींद में मुंदी हैं, या कि घन्द्रप्रभाधारी जो 
कण्ठ में पड़ा है रत्नहार, विष्णु नाभि से 
निकले मृणालदण्ड-सा जो, रविरश्सि-सा, 
किया उस वाघुकों के कंचुक-सा श्रस से 
सिघु के मथनकाल छूटा जी शरीर से 
या कि जब पिठ्गृह सागर को छोड़ के 
देवी इन्दिरया थीं चली, पति अनुराग में 
आनन्दाश उनके 'वत्ते जो, बने रत्न थे 
निर्मित उन्हीं से रत्नहार यह। किरणों 
फटकर अआनन पर फेली ; रश्मिजाल को 
सह नहीं पाते लेत्र बंद वे इसीसे हैं।ल० ना० मिश्र 


इस उद्धरण में श्रलंकारों की संकीणृता हैं। सहण ही पाठकों की 
समक में न आ सकेंगे। इनकी दुरूदता मस्तिष्क पर जोर देने से ही 
दूर हो सकती दे। ऐसी योजना स्वाभाविक नहीं होती और रसमभंग्र का 
कारण होती है । अस्त 


इसमें उपमा, उद्पमक्षा, संदेह, अश्रपह्व ति अलंकारों का संकर है। 
'एविरश्मि-सा? उपमा है जो लोकसिद्ध उपमानांश है। धाहुकी के कंचुक 
सा? में .'सा? उपमा का वाचक प्रतीत होता है पर यहाँ उस्प्रेज्षा है । 
क्योंकि समुद्र-मथन-काल में वासुकी के शरीर से छूटने की बात लोकसिद्ध 
नहीं, कवि-कल्पित है। ऐसी ही उत्प्रेज्ञा इन्द्रि के अश्र -विन्दुशं से बने 
रत्नों की और उनसे बने र्नहार की कल्पना में भी है | नींद में मु दी 
आँखों को रश्मिजाल को न सह पाने के कारण बंद बताया गया है । इस 
प्रकार प्रकृत को--उपमेव को निषेघ करके अ्प्रकृत---उपमान के आरोप 
से अपह ति है अलंकार है| यहाँ का उपमेय-उपमान-भाव निराले दंग' 
का है। यहाँ उपमानोपमेय-माव के अभाव में भी अपहति कही जा 
सकती है | इसमें स्पष्ट देखिये-... 


हँस ह॒हा ! तेरा भी बिगड़ गया कया विवेक बस' बन के ? 
मोती नहीं, अरे ये आँस हैं उसिज्ञा जन के। 


इस आन्तापह ति में आस, और मोती का उपमानोपभेय भाव स्पष्ट है | 


७६ अंप्रस्तुतयोर्णनां की सुश्यतों 


हपक के श्रनेक रूपों में एक नया रूप यह है-.. 
कुबलय को बृष्टि यथा हो रही शिविर हे से 
रूपसी के नेत्र अनायास घूम जाते जा। 
“>->ल्ञ० ना० मि० 


यहाँ रूपसी के नेत्रों पर कुबलय--कमल की वृष्टि का आरोप है 
शझौर इस प्रकार उपभेय पर उपमान की प्रधानता हो गयी है। यहाँ निषेध- 
आरोप के अभाव से अपंह ति,नहीं है। 


बट की विशालता. के नीचे जो अनेक दृत्त 
ठिठुर रहे है उन्हें फेलने को वर दो। 
रस सोखता है जो मही का भीसकाय वृक्ष 
उनकी शिरायें तोड़ो डांलियाँ कतर दो। दिनकर 
५. इसको पढ़ते ही क्‍या साम्यवादी, कया समाजवादी और क्या अ्रन्यवादी 
सहज ही यह समझ लेंगे कि पूणीपतियों का विनाश नहीं तो पू जीवादिता 
का विनाश करके शोषितों के पनपने और बढ़ने को मौका दिया जाना 
चाहिये। 
कहने का अ्रमिप्राय यह कि शआ्रालंकारिक योत्रना के मुख्य दोनों उपभेय 
श्र उपमानों में उपमान या श्रप्रस्तुतपोजना ही मुख्य है। यह काब्य के 
प्राण है, कला का मूल है ओर कवि की कसोटी है। यही काव्य में प्रभाव 
उत्पन्न करती है, प्रेषणीयता लाती है, भावों को विशद्‌ बनाती है और 
रसनीयता को वर््धित करती है। जो कविता अगप्रत्तुतयोनना-शनन्‍्य होती है 
वह उतनी छृदयाकर्षक नहीं होती, अमन्द आनन्द के दान में समभ नहीं 
होती । अप्रत्तुतवोजना हीन रचना भी उच्च कविता की कोटि से आती 
है; यदि उसकी रसनीयता स्वोपरि हो। 
शअग्रस्तुतयोजना या उपमान का लाना सहज-संभव नहीं। इसके लिये 
लोक-शासत्र का निरीक्षण-परीक्षण ही पर्यात नहीं: मान लेना चाहिये 
बल्कि उसके मम-गहरण में निपुण होना श्रावश्यक है जिससे उसमें हृदय 
निचोड़ा जा सके। कवि जितना ही सद्ददय होगा, जितना ही श्रनुभवी 
, होगा, उतनी ही उसकी अ्र्रस्तुतवोजना मार्मिक होगी, छृद्यप्राहिणी होगी 


१ + छु हू फनाण्यृग न्मयकी कण्यानतगाय से कमान, उसका अम्यकीछ.. कण, ब्ज्ष्ये गो अकनजड अकलमनन ढड पनकन. 


हाए में अप्राशुपोतत। कह 


दूसरा रंग -अप्रस्तुव॒पोजना फे भेद 


धप्रशगयोणना गो उपसान के साति, शण। देगा, शिया, शाकि शोर 
छाभाय के भेद से अनेक भेद होते ६? | वहाँ झाति-फांति का, पी साति- 
दुग्य फा छोर ऐसे ही उछ हुग्प, शंष चादि के एक-एक यो दोनसोन या 
तभी के योग से इनमे गेनिम्य शा होता दे। पर घरों चातिदाति दा 
बोर ऐमे ही गुणगुग, द्पदब्प, आदि का गोग होता है, अऋषात्‌ 
इनगा उपमानोपगेय भाग रएता दे, ग्शाँ कगितां को स्थारश्प बढ़े घाता ऐे। 
फुट ऐसे ही उदाएस्प दागे विये पाते ई--- 

न जाने फिस गृए में अनज्ञान छिपी दो तुम स्वर्गीय विधान ! 

नय॒ज्ञ कवियाशों सी याण माल रति सी अनुपम असमान-- 

ने जाने पोन, कहां, अनजान, प्रिये प्रार्णो की प्राण ! पंत 

एनमें प्राणप्रिया उपभेय फा माल रति उपमान एक्नातीय है। छल्ी-जाति 
तो ऐ पर मनुष्य-णाति पी नएी है । वचन प्रोर लिन फी भी रुमानता है। 
दूसरा उपमान 'नप्त फलिका? एकणातीय नएी और न इसमें यचन फो 
समानता दे। इस्से यए प्रभम ठपमान फी समकद्ता नहीं फर रुकता | 

या भावुकता भ्ीच नवीन परी सो घरती रूप अपार, 

तुम्हारी मधुर मूर्ति छवि मान, लाज में लिपटी उपा खान | पंत 

इसमें परी-सी ऊ्री-जाति फा ठपमान है पर मनुष्य-जाति की नहीं | इस 
उपप्तान से कवि ने प्राशप्रिया को स्वर्गीय बनाकर उसके रुप-सौन्दर्य दी 


पराफाष्टा दिखला दी है। उपा का प्राकृतिक उपमान घ्ाति से नहीं, लिंग 
की सप्रता से भावोन्नयन फे फारण प्रपनी सार्थकता सिद्ध फर रहा है । 


शिशिर सा मर नयनों फा नीर, कुलस देता गालों के फूल, 

प्रण॒य का चुम्बन छोड़ अधीर अधर जाते भधरों को भूल। पंत 

इसमें नीर द्वव्य उपमेय का शिशिर द्रव्य उपमान है| णज्ञ णाति के 
दोमों कप जा सकते ६ं। दोनों का साधम्य॑ झरना किया भी दै। इसकी 
समता ऐै। यह सब होते हुए भी दव्य फा जो साम्य है, वही प्रवल ह 
और वह काव्य-सुषमा फो अनुपम रूप से बढ़ा रंद्य है। लिंग वचन का 
साम्य भी सोने में सुद्ागा है । 

१ पथ जातिगुणद्रण्यक्रियाशक्तिस्पभाषतः | 


+ 5 का हज 
एककादहप्सासस्त्ययोगादस्य घिचित्रता । साहित्यमीमांसा 
+ 


| 


३७ भ्रप्रस्वुतयोजया के भैद 


सस्मित .पुलकित नव परिमलमय इन्द्रधनुप-सा नवर॑गों मय । 
अग जग उनका, कण कण उनका पत्ष भर वे निमम मेरे हों । 
ु . >-मद्दादैषी 
इसमें. वे उप्रमेय वैसे नवरंगवाले हैं, जेत्ते इन्द्रघनुष | रंग गुण हैं। 
इसी अर्थ में ठपमान द्रव्य हो सकता दे। इन्द्रधनुष नवरंगी होता है। प्रेमपात्र 
नवरंगी होने से बड़े विचि्न दिखलायी ,पड़ेंगे। यहाँ इन्द्रपनुप-जैसे सुन्दर 
होने का भाव है। थदि लक्षणा से रंग का यह भाव लिया जाय कि नव-नव | 
रूपवाले, नवै-नये मनोरभवाले “वे! हैं तो यहाँ शुणोपमा नहीं हो सकती। 
यदि वे? का नवरंगी सोन्दर्य की कल्पना हैं तो गुणोपमा है श्रीर उसकी 
साथकता भी । इसी में भावोदूतरीधन की चमता है। यहाँ 'का-ता! एक वचन, 
कुछ खटकता है। शव 
पाये हैं इसने शुण सारे माँ सुमित्रा के 
वैसा ही सेवा-भाव, वेसा ही आत्मत्याग, . ' 
वेसी ही सरतता, वेसी ही पवित्र कान्ति। निराला 
दोनों के उपमेय उपमान एक प्रकार के होने से किसी प्रकार के पेषस्य 


- का नाम नहीं | यह गुणसाम्य सर्वभा प्रशंसनीय है | 


चिंता नहीं, फाइती है जिस भाँति मेघ को ह 
छोटी-सी तडिता तड़प के कड़क के ' 
फाड हम दंगे इस काल-तुल्य मेघ को। वियोगी 

इसमें उपमान और उपमेय दोनों के फाड़ने की क्रिया एक-सी है। 
ध्वन्यथंव्यम्जना से भी फाड़ने की क्रिया टपकती है। 


ओ चिंता की पहली रेखा अरी विश्व वन की व्यात्री 
ज्वालामुखी -स्फीट के भीपणु प्रथम- कंप-घी मतवाली | प्रसाद 


दूसरी पंक्ति का अथ हे-अरी चिंते, तुम थेंसी मतवाली हो लेसी 
ज्वालामुखी के विस्फोट के पूच भीषण कंप होता हे | अभिप्राय यह कि प्वाला- 
मुखी के कंपन से यह निश्वय हो जाता है कि अब भीषण विस्फोद होगा 
ओर घातु की मतवाली तरल नदी निकट्वर्ती वस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट कर देगी 
वेसे हे के भी मस्तिष्क में पेठकर तन मन घुलाती हुई भारी विपत्ति खड़ी 
कर देगी। 


यहाँ का उपमान भीषण प्रथम कंप उपमेय चिंता की उम्र शक्ति का 


योतन ही नहीं करता चल्कि उसकी उम्रता-को और भी बढ़ा देता है। इसी 


हात्व मे छप्रातुह पोंशता कई 


में तो जिठा को सिया मी हषिक कद गया है। पद संगीतकार ग्ठा प्रपात 
है। इगफे परिदाग बड़े धनर्भरारी शो हैं। पा टिगटीपरम व रस -प मे 
नी दे। 
हीरे सा एहय हशाश कमला शिरीष भोगल ने 
दि शीतल प्रग्य देगा शाप लगा गिर से गहने । शयार 
प्रपम पण्य था भाव यदू कि भेरा हएय हीरे के हमान मठोर था पर 
मोमल रूप के दर्शन ने यद मगायम हो गया) शोमाणंगी ने कठोर दाणय को 
भी छिप फर दिया । शिरीद कोमा पर सुदुमाराही का हष्पगसाम ऐ। 
हीरा फटित दोता है थीर गिरीपगशुभ पोमग दोता ऐ। ये उनके गुण, 
उनके स्वभाय में शुल-मित्र गये हैं। इस शुशनपामाग में इनका प्रतीकदतु 
भी प्रयोग होता दे । मनुष्य फठिन भी शेता दे शोर फोमशा भी। थद भी 
उनका स्वभाव-सा दो गया दे। घत् मर्दाँ स्मावतः इसका उपंमानोपभेय 
भाव है। इसी से तो मनुष्य कै-- 
जिन नयनों , से करुणा की सुरधुनी दिउ 
फूट पढ़ती दे उन्हीं ओआँपों पे प्रलय फी 
ज्वाला सवग्रापिनी विभासिनी भद्ुफती। पियोगी 
संधीप में फदना यह है कि उपगेय और उपमान प्रस्तुत ग्लोर प्रप्रस्तुत 
फे खेल जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया, शक्ति, स्वमाव पर दी निर्भर है। इनफे 
योग-वियोग से इन दोनों फे अनेक प्रकार के मेद दो सफते ई लिनका 
दिग्दर्शन पुस्तक फे उदाएरणों में ऐो जायगा | 


क्र 
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तीसरा रंग--अप्रस्तुतयोजना का ओचिर्य 


शप्रस्तुतयोणना में इस बात पर ध्यान देना श्रावश्यक है कि उपमेय 
ओर उपमान फे व्यापार में कितना श्रौचित्य ऐ | जितना ऐी ग्रधिक औदित्य 
होगा उत्तना ही उसका साम्य समर्थ ऐगा ञ्औौर फवि-फौशल प्रकट होगा | 
श्रीचित्य काव्य-कलेवर का एक अनुपम अंग है | 

धरा पर कुकी प्राथना सदृश, मधुर मुरक्नी-सी फिर भी मौन, 

किसी अज्ञात विश्व की विकल बेदना दूती-सी तुम कौन ? प्रसाद 

किरणें एथ्वी पर-.श्राती हैं, ऊपर से नीचे की ओर कुकती हैं। प्रार्थना 
का भी नम्न होना पड़ता है, नीचे को कुकना पडता है। भाचने की अ्रपेदा 


है! 


७७. ८४, धप्रस्तुतयोशना का भौखित्य 


मनुष्य को हीन बनानैवाला कोई कार्य नहीं है । इसीसे किरण प्रार्थना की- 
सी हैं। किरणें कुछ कहती नहीं ; फिर भी मधुर एँ | मुरली मधुर होती है। 
जब उसमें फू क पड़ती है, तब उसकी मधुरता व्यक्त होती है। नहीं तो वह 
मौन की मौन बनी रहती है। एक तो बेदुना की द्ूती, दूसरे विफल | वेदना 
विकल दूती का मौन ही उसकी प्राथना,कझ्ले व्यूक कर देता दे फिरण भी 
कुछ ऐसा ही अपना दौत्य कार्य मौन रहकर दी करना चाहती हैं ।.कवि ने 
इसमें बड़ी सद्ददयता से व्यापारयोजना की है । 

_ एक प्रिय दृग श्यामता-सौ दूसरा स्मिति की विभा-सा 

यह नहीं निश-दिन इन्हे प्रिय का मधुर उपहार रे कह | महादेधी.. 

कवियिन्री का कहना दे कि ये रात-दिन नहीं हैं | इमें रात कह न तो 
इसकी उपेक्षा करनी चाहिये ओर न दिन कह ठसकी श्रपेत्षा | क्‍या रात 
हो--पनान्धकार छाया हो औ्रौर क्या दिन हो---उच्म्वल आ्राभा से आभमातित 
हो। दोनों को एक-सा प्रिय का उपहार कहना चाहिये। क्योंकि इन दोनों 
में भी तो प्रिय का आभास... है। इन्हें क्यों न प्रिय-प्रम-पूरित समझा जाय | 
रात प्रिंय के हयों की श्यामतु;सी है श्रौर दसरा दिन वेसा ही है जेसा 
उनकी समिति की आमा है--प्रकाश है। उपद्यार बनाने का केसा निराला 
दंग है| अन्धकार ओर प्रकाश का सामझस्यपूण केसी काव्योचित योजना है | 

इसमें अलंकारों फा भी फैसा चमत्कार है। 'सा? तो उपमा का बोघक 
है ही। निशदिन में क्रमालंकार भी है। क्योंकि श्याम के अनुसार पहले 
निश ही आया दै। जत्र हम इन्हें प्रिय का उपहार फटे है, तब अ्रपद्ध ति 
भी कलक उठती है|, 

गंगा के चल जल में निमंल, कुम्हला किरणों का रफ़ोत्पल, 

हु है भूद चुका अपने मेंदुद्ल। ' 
लहरों पर स्वणुरेख सुन्दर पड़ गयी नील ज्यों अधरों पर--- 
अरुणाइ प्रखर शिशिर से डर। पंत 

संध्याकाल में पहले तो लाल किरणों मुनहली होकर पड़ती हैं, और 
जम श्रन्धकार का प्रसार होता हे तो नीली पढ़ने लगती हैं। शीतकाल में 
अरुण अधरों की ललाई शौत की प्रतलता से राँवर हो जाती. है, नीली पड़ 
जाती है। दोनों में एक-सा व्यापार है। स्वभावतः श्रोठ घाड़े भें नीले हो 
जाते हँ। फिर भी उसमें डरने-की बात जोड़कर कवि ने श्रपनी कलपनो की 
अंगूठी में एक नय-जड़ दिया है। कवि की यह काव्योबित साम्ययोजना 
सहक्षमुख से प्रशंसनीय है | . 


कर भ्द 3 इरपवल्वदातत! ्ई 


पी कि कर्मी कमी शषनी बाधित पायल मो बाहों ध्कापशा मे 
हे 
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शा पार पाझ्षा भा हि, 45: 5 ३ हे 
धोल्क चएा था इ[त ारनत ! 
दोर शादी पर सिहर शिददर हज सार हाफ करा, 
धंधा पियाए सा मोौतारवर ] ए। 
570 हा ह5ा। है कक व 5 दि आह का | 
॥ झाद हलिये कि हुझ शादत पार के; हत्ध का 
| 


! £ 
बा 5४ के ये ३५ 


पा मद स्यागानमाम्प 
झ् 
३7 कह) क्‍्यदाए 


कर 
दर 
हैं। हुए कमा! हुःत  है। ५ 


एए हीरे सहित! हो है | या पैदा शाजुन * सम तल पान गदों 
पाते] एपदितनी के गे भरे हो गोरे ही पर उनपर हरीषर साड़ी हो सेन 7 
पैनल गहीं लदराता। शरद मीजम्दर गंगा के अंगों परे भोेते ही 
हदशमे। इसने सधापार का गाम्ध गी। बोधह कंट्पना के घह-फे में 
फरि रुपक फे रूप को एक पार ही भूग गया है । 

छइमिप्राय यह है कि धअप्ररुगयोमना में सम कोर से शसापान रहना 
पाएिये | 


चीथा रंग--अप्रस्तुतयोजना की यधथाथता 

अप्रशुतपोजना पी यभाभता तभी सम्भव है, जय कि उड़ा सारश्य 
या तो ध्वरूपभोपफ ऐ या भागोत्त णक्ध | 

» जहाँ पी अ्प्रस्तुतयोजना फेगल सयरूपयोपक मात रदती ऐ, यहाँ सौन्दर्य 
नहीं रहता | एससे समानता रएने पर भी बंद फाय्यकोटि में नहीं शा सफ्ती | 
भारत भिकोश-सा ऐ, यह उपमा गझलंकार फे अन्तर्गत नहीं झा सफ़ता | 
शुरुणी फहते ऐ ०उपमा फा उद्देश्य भावना फोी तीए फरना दी ऐोता है, 
फिसी घस्तु फा भोध या परिशान फराना नहों। बोध या परिशान फराने के 
लिये भी एक वस्तु फो दूसरी वस्तु फे समान कए देते एूँ | छेरे, लिससे 
एरमोनियम बाणा न देखा ऐ उससे फएना--'अझ्ज़ी | व सम्दुक के 
समान दोता ऐ |! पर इ॒प्त प्रकार की समानता उधपैमा नहीं [! 


किन्तु जहाँ की प्रप्रलुतयोजनां स्ररूप-तोघन फे साध सौन्दर्य -बोधऊ भी 
ऐ्लोती ऐ वहाँ वह काव्यकोटि में श्रा सफती ऐ और व उपमा शलंकार भी 


| 


४5 अ्प्रध्तुतपोौजना की यथाथरतों 
माना जा सकता है। जैसे, लंका का आकार कमलकोरक-सा है। इसमें 
सभी सहृदय उपमा अलंकार की मर्यादा को श्रज्गुण्ण मानेंगे | क्योंकि, इसमें 
स्वुरूपनोध के साथ सौन्‍्दर्यवोध भी होता है। जेंसे भारत माता के 
चरणों पर पृष्पोर्पहार समर्पित हो, आदि अनेकों भाव जागरित होते हैं। 
जग्र. हम 'रामजी .की माया कहीं धूप कहीं छाया? कहते हैँ तब माया का 
स्वरूपबोध ही नहीं होता, भावोत्तेजन भी होता है। इम समभते ईं कि राम 
की ऐसी शक्ति है कि जहाँ जो चाह कर सकते हैं। इसी से हम सुख दुख, 
हर्ष-विषाद, हानि-लाभ आदि के रहस्य को समभने की शक्ति प्राप्त करते 
हैं। धूप ओर छाया का भाव ही इमें राम की भक्ति करने की प्रेरणा देता 
है, उनकी श्र उन्म्ुुख करता है। 


इस स्वरूपवोध में रमणीयता शअ्राने से द्वी काव्यत्व की प्रतिष्ठा है 
ग्रन्यथा नहीं । किसी कली फो विलरंखी--भले ही वह बिल्ली की श्राँख-सी 
आँखवाली हो--कहें तो भारतीय दृष्टिकोण से उसमें सौन्दर्य नहीं आ सकता | 
देशान्तर में भले ही ऐसी आँखें पसन्द की जाये। हम तो किसी सुन्द्री को 
इन्दीवरनयनी कहना ही पसन्द करेंगे। एक दिग्गज कवि को यह शात था कि 


' यश खच्छ होता दे ओर उन्होंने यह योजना कर दाली | 


अरस्थिवत्‌ द्धिवच्चेव कुष्टवत्‌ पिष्टवत्‌ तथा । 
राजन तब यशो भाति वृद्धनाह्मएश्मश्र वत्‌ ॥ 
श्र स्पष्ट है | इसमें न तो सोन्दर्य है और न कवित्व | यहाँ की उपमायें 
खोगीर की भरतीमान्न हैँ | " 
यह स्वरुपनोध अगोचर वस्तु को गोचर रूप- देता है ओर ऐसे स्थानों 
में स्ूल--दृश्य वस्तु को साम्य के लिये सामने लाया जाता है। . पर काब्य 
कोटि में इसे नहीं ला सकते | 
म्र्त्यु अरी चिर निद्र ! तेरा अंक हिमानी-सा शीतल, 
तू अनन्त में लहर... २ काल जलधि की-सी हलचल | प्रसाद 


निद्रा की गोद शीतल है जेसी कि हिमानी--हिमसमूह | यहाँ की गोद 


. वाह्य करणों से अलच्तय है। सहशे- वस्तु--हिमानी की यथार्थ योजना से 


अगोचर वस्तु गोद के अत्यन्त शीतल दोनेक्ा आभास मिल जाता है और 


अग्रोचर वस्तु एक प्रकार से गोचर हो जातो है। उत्तराद्य में दोनों ही 
अगोचर हैं । 


भावोत्तेनन में, मी यह श्यान देने योग्य है कि इम बिस अप्रसतुत की * 


काध्य में भ्रप्रस्तुतयी जन ८6 


योजना करते हूँ, वह कहाँ तक साम्य उपश्यित करता दे। मिस भाव को 
कवि ब्यक्त करना चाहता है उस भाव को उसी रूप से पाठकों के छुदय 
तक पहुँचाने में काँ तक समथ दे। सारांश यह कि भाव के श्रमुरूप ही 
साम्य की योजना, करनी चाहिये। 
जत्र हम वीर के वीरोचित ऋृत्य के लिये तदनुरूप॑ श्रप्रस्तुतपोजना कररे 
तभी उस भाषा की पुष्टि होगी । णेसे 
देखते ही रौद्र मूर्ति वीर प्रथ्वीराज की 
चीख उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के 
सामने भयानक गगेन्द्र कूदे काक-सा 
केशर खड़ा किये निकाले दंत क्रोध में। झार्यावत 
यहाँ वीर रस के अ्रनुरूप ही अ्रप्रस्तुत की साम्य-योनना द्ै। पृथ्वीराज 
की वही मूर्ति है, णो सिंह की है। क्‍या रसात्मक प्रसंग दो और क्‍या 
तामान्य, भाव की श्रमिव्यक्ति फा ही लक्ष्य होना चाहिये । 
वीर के लिये यदि यह कहां जाय कि 'वह विडाल-सा मपटता है! तो इसेसे 
ने तो भाव की पुष्टि होगी और न स्वरूप-संगठन में रमणीयता की । पर यही 
धाक्य किसी उचक्के के किसी चीज पर भपयने में-- वेगयुक्त टूट पड़ने में प्रयुक्त 
हो तो इसकी कुछ साथकता हो सकती है। जहाँ केवल आकार, रूप, गुण, 
क्रिया आदि की न्यूनता या अधिकता को ही तीम्र करना होता है वहाँ ऐसी 
ताम्ययोजना की जा सकती है। फिर भी काव्योप॑युक्ता, का ध्यान रखना 
ग्रावश्यक है । अप्रस्तुतयोजना की यथार्थता इन्हीं बातों में है। 


का 'दिड३-स्दरमाओक .,टकाा+ चर ०-2 2 मि्साकलावकक<,. 


पॉचवाँ रंग---अग्रस्तुतयोजना की भाव-व्यज्ञकता | 


अग्र॒स्तुतपोजना तो भावष्यज्ञना के लिये ही की जाती है पर जिसमें 
नघीनता होती है, निरालापन होता है, वह विशेषतः सह्ृृदयों को शआ्ाहला- 
दित और चमत्कृत करती है और ऐसी ही भावशव्यज्ञक अ्रप्रस्तुतयोजना से 
कवि की अभिव्यक्ति की कुशलता आँकी जाती है। 


, डबा की पहली लेखा कान्त साधुरी से भीगी भर मोद 
मदभरी जेसे उठे सलज्ञ भोर की तारकद्य॒ ति की गोद | प्रसाद 
मुसकान के बणन का प्रसंग है। कवि श्रद्धा के अ्रधरों की मुसकान 

की मधुर, प्रसन्न, मस्त और सलज टोने की बात को. जिस निराले ढंग से - 


आती 


हु 
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कहता है, वह कविता में उक्त है। प्रात;कालीन ताराशरों का प्रकाश शान्त मत्तीत 
होता है, उनमें रात के प्रकाश की तीव्रता नहीं रहती | यह वर्णुन बतल्नाता 
है कि श्रद्धा के मुख पर शान्ति विरान रही भी। लेखा भी रम्य थी ओर 
मुस्कान की रमणीयता तो प्रध्यक्ष अनुभूत है। प्रातःकालीन शेने के कारण 
किरण मधुरता में सनी, प्रसन्नता से पूर्ण, मस्ती भरी और लाण की हुई तई 
बनी हुई थीं | क्योंकि उषा की किरणों का सभी उपयोग करना चाहते हैं, 
उनमें श्राहलादन की शक्ति रहती है, नयी उमंगें होती हैं, और प्रंथम- 
प्रथम बाहर होने से उनका लजीली होना स्वाभाविक है | 


मुसकान में ऐसी बातों का ही समावेश है, जिनसे वह मनु के उपभोग्य 
बन गयी है | वह मठु के सामने थी। इससे उसमें लजा की अ्रवतारणा 
कधि की मार्मिकता चोतित .करती ६-। नवयोवन के कारण उसमें प्रसन्नता, 
मघुरता और मादकता का कहना ही कया ! यह योवन का एक स्वाभाविक 

-- पिश्वप है । | 

यदि इस कविता के श्रर्थ को सीधे ढंग से कटद्टा जाय तो ऐसे कहेंगे 
कि जैसी प्रात;कालीन तारों के शान्तोब्च्चल प्रकाश की गोद में मधुरता . 
में सनी, प्रसंत्रता से परिपूर्ण, मदभरों और लजा से युक्त उषा की पहली 
लेखा ( पहली थ्राभा--प्रास्म्म की किरणें ) उठती है वेसी ही श्रद्धा के 
शान्त मुख पर मधुर, प्रसन्न, मस्त श्रौर लजीली मुसक्ान फूड पड़ी | 

इसमें 'जेते! ही एक वाचक शब्द है जश उपमान और उपमेय के भाव 
को मन ,में जगाता है । इसमें ठपमा की सीधी-सादी, नपीः्तुली, बँधी-सद 
योजना नहीं है जैसी कवि की इस योजना में है। 

उस भृदुल शिरीष सुमन-सा में प्रात धूज्ष में मिलता । 


. - इस यद्य में यह ढंग नहीं अपनाया गया है। एक निराली योजना से 
भाव की अभिव्यक्ति हुई है। नवीनता से भावव्यंजना चमत्कारक हो 
गयी है | ह 

अहद | सुरा का जुल्बुज्ा योवन घदल, 

। चन्द्रिका के अधर पर अटका हुआ।, , . 
हृदय को किस सूक्मता के छोर तक, 

जद सा है सहज ले क्षावा उड़ा | पंत - 

इसके पूर्वाद्ध में यौवन के लिये दो अग्रस्तुतयोजनायें हैं |: यहाँ 


... पाचके शब्द भी नहीं है। बुलबुला क्षण॒स्थायी है। इससे यौवन की च्षण- 
११ | हे 
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ठठा रग--अम्रस्तुतयाजना का ब्यग्यव्यझक भाव 


टायायादी युग में शेष: चोर गंतंसाने युग भें सामारएत; हाप्रलुत- 
योजना में ब्यग्यब्यधाक भाय पर विशेष ध्यान दिया जात्रा है। इसमे 
उपमानोपभेय भाव का स्पष्ट रूप नहीं लक्ति होता | 
सुरीलि टीले अधरों घीच अघूरा उम्रका लचखका गान 
विक्रव. बचपन को सन को खोध, उ्ित बन जाता था उपमान | पंत 
“इसमे फए्ा गया ४ कि उस बालिका का गान ही बाल्यावत्मा ग्रार 
उसके भोक्षे मन का ठपम्ुन बन. जाता था। स्र्थात्‌ बह गान स्वत: शैशच 
श्रीर उसकी उमंग ही था। इसमें उपमान झोर उपमेय के घीच व्यंग्य- 
व्यज्ञक भाव का ऐ सम्बन्ध ६, स्प-साम्य कुछ भी नएीं? । शुझमी 
धलतने का संचल लेकर दीपक पतंग से मिलता। 
जले को दीन दशा म॑ं वह फूल सदश हो खिलता | प्रसाद 
दीपक जब्र स्नेह्पूण पता ऐ, तभी जलता है | इसी दशा में पतंग उस 
पर आ गिरते हैं| णत्र तक वह स्नेह से जलता नहीं तब तक पतंग उसपर 
नहीं गिरते | पतंग से मिलने का सहारा उसका णजलना ही है। पत्तंग जलता 
है, ययपि उसके जलने की दशा दयनीय ऐती है, तब भी वह जलता है। इस 
जलन में भी वद फूल के समान खिल उठता है, प्रसन्न हो उठता है। वह 
समभता है कि दीपक स्नेद--तेल से जलता है, तो में क्‍यों नहीं स्नेह (प्रेम) 
से जलू | भाव यह कि प्रेमी को यदि यह विश्वास हो जाय कि उसकां प्रेम- 


ज्ककल्की 


है 
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पात्र भी उसके प्रेम में भीतर ही भीतर जल रहा है तो उसका जल जाना 
उत्साह-बद्धक और आनन्ददायक होता है| यहाँ भी मस्तुत श्रोर अ्रप्रस्तुत 


20 


में व्यंग्यव्यज्ञक-भाव ही है 


कनक छाया में जत्र कि सकाल खोलती कलिका छर के द्वार 
सुरि-पीड़ित सधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं शु जार। पंत 


प्रातःकाल कली के खिल जाने पर उसका जब सौरम फैल जाता है 

सत्र गन्ध अन्ध-मधुप गुजार बन जाते हैं | अ्मिप्राय यद्द कि पे इतने गुजार 

करने लगते हैँ कि यह मालूम नहीं पड़ता कि मघुप गुजार करते ई, या वे 

गुजार हो वन गये हैं। मधु्ों के गुजार बन जाने की अ्रप्रस्तुतयोजना 

सौरभ की अधिकता, भौरों की अत्यधिक प्रसन्नता तथा गुजार की श्रघिकता 

प्रक"८ करती है। यहाँ भी व्यंग्य-व्यज्ञक भाव ही है, रूप आदि का 
म्य नहीं । 


विस्मय है जिसपर घोर लौह पुरुषों का कोइ वश न चला | 

उस गढ़ में कृदा दूध और मिट्टी का चना हुआ पुतला | दिनकर 

गाँधीजी के सम्बन्ध में यह उक्ति है। अर्थ स्पष्ठ हे | यहाँदुघ और 
मिंद्दी का बना हुआ पुतला णो गाँधीजी के लिये शअ्रप्रस्तुतवोीनना है, वह 
यही व्यज्ञित करता है कि साधारण मनुष्य होते हुए भी वे लोद पुरुषों 
से भी अधिक शक्तिशाली हैं । 

इन उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि शअ्प्रस्तुतयोजना की 
व्यंजकता पर आधुनिक विशिष्ट कवियों का विशेष ध्यान रहता है। इन 
अप्रस्तुतयोननाओों का कुछ संगठन ही ऐसा होता है, जो अभीष्ट श्रर्थ 
व्यज्ञित करता है। कहीं लक्षणा भी इस अभथत्रोध में सहायता करती है। - 
कही-कहीं वस्तुघनि का भी श्राभास मिलता है । 


'िपनकीमक: आम ..दर- कप पदमकेकमफरपीपरप्करिलदा 


सातवां रंग--अग्रस्तुतयोजना की ध्वन्यात्मकता.. 
ध्वन्यात्मक श्रश्नस्तुतयोजना भी बड़ी मार्मिक होती है| हम इसे संलरुय-/] 
क्रम व्यज्ञ य वा ध्वनि कहते हैं। वह शब्द-शक्ति-उद्धव तथा अर्थशक्ति- 
उद्धव के नाम से दो प्रकार की द्ोती है। दोनों में ही वस्तुप्वनि तथा 
अलंकारध्यनि होती है | व्यज्ञक स्वत्;-संभवी, कवि-प्रौढोक्ति और कवि 
निबद्भपात्र की प्रौढ़ोक्ति के रूप में तीन प्रकार के होते हैं और व्यद्ध य वस्तु 


| 
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रति से यह देखा म गया। उसने समभ्ता कि इस तरह तो मेरा सारा खजाना 
ही लुद जायगा | अतः लाज से उसका सु ह न खुला | इससे सन्तोष न हुथा 
तो उसने लाल मुहर लगवा दी कि कहीं फिर न खुल जाय । जत्र/बंद कर लाह 
जड़ दिया जाय तो मोपनीय वस्तु की भली भाँति रक्षा हो जा सकती है | 

इस वर्णन से एक रूप यह खड़ा हो जाता है कि कोई अपनी गोपनीय 
बसतु वा वात को खुल जाने के भय से जत्र लिफाफे में बंद कर देता है और 
* मुहर लगा देता है, तब निश्चिन्त हो जाता है| यही नहीं, यह मी भासित 
होता हैं कि किसी घनीमानी ने अपने संचित घन की रक्षा के लिये घर 
के भीतर संदूक में उसको बंद कर ताला जड़ दिया हैं | अप 


यहाँ भी व्यज्ञ य रूपक कहा जा सकता है पर यधाथत्तः: वस्तुधनि ही है| 
व्याख्या सम्मत उपमा की ध्वनि भी हो सकती हैं | ' 

इस प्रकार की व्यक्ञता में वस्तु और अलंकार ही सामने आते हैं । 
अलंकीर में उपमा हो या रूपक या अन्य कोई अलंकार हो। 


पदकककएमाएलआ ककया. डिम्नम्पपया 
स् 
रा 


आखवाँ रंग--अंग्रश्तुवयोजना की मार्मिकत.. * 


अप्रस्तुतयोणना में साहएय, साप्रम्य, प्रभाव झ्रादि का जितना ध्यान 
रक्‍्ख जायेगा उतनी ही उसमें प्रेषणीयता, भावोद्योषक्ता ओर रमणौयता 
झायेगी | कवि जितना ही सप्राधित्थ होगा उसकी श्रप्रस्तुतयोजनायें उतनी 
ही सार्मिक होंगी | 


जहाँ तामरस इन्दीवर या सित शतदल है मुरमाये 

अपने नातलों पर वह सरसी श्रद्धा थी, न .मधुप आये। 

चह जलधर जिसमें चपला या श्यामलता का नाम- नहीं 

शिशिर कला की ज्ञीण स्रोत वह जो हिमतल में जम जाये । प्रसाद 

तामरस, इन्दीवर ओर सित शतद्ल के श्रथ हैं-_.लाल कमल, नील " 
कमल, और श्वेत कमल | अद्धा वह संरसी थी, जिसमें अपने हंठलों पर उक्त 
तीनों प्रकार के कपल ध्ुरका गये थे । लाल कमल के सुरकाने का यह भाव है 
कि उसके कमल समान सुख से लालिमा विदा ही चुकी थी [नील कमल 
के मुरभाने का अथ है कि उसकी काली आँखों में वह तीहणता नहीं रही, 
. धायल करने की शक्ति जाती रही | मोहकता लुप्त हो गयी | कवि ने अन्य 
भी आँख विछ जाने से नील तलिनी की सृष्टि की बात कही है। “देवकामिनी 


मु 


कर 


हि 
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के नयनों से जदाँ मील नतिनी वी सं्रि! | यह फरामात बे-मुस्झाये कामिनी 
के नयनों को है। स्रस्तु, इतेत कमल के सुस्काने मा भाव है कि टसके अंगों 
की ठज्य्यलता फोकी पट गयी है| सारे परीर का सौन्दर्य नश्प्राय ऐ। गया 
है । जिस सरप्ती भद्धा के श्रंग रूप इंठलों गे तीनों रंग फे कमल फीफे पड़ 
सुके हा, वहाँ मैंनर रूप मनु ग्रार्वे तो सैसे झार्वे ! क्योंकि उनमें लोमनीयता 
तो रद नहीं गयी भी | 
यहाँ सरसी की अ्प्रलुतयोत्रना दितने भावों को लेकर पी गयी है वद 
सद्ददयहूदयसंवेध ही ह। ऐसी मार्मिकबोजना साधारण कवि के बूने की 
बाहर की है। तीसरी-ची थी पंक्तियों में भी ऐसी ही मार्मिक योलनायें हैं बिनती 
व्याख्या की झ्रावश्यकता नहों। मर्मी पाठकों से इनकी मार्मिकता छिपी 
हेगी। पे 
कामायनी में श्रद्ा हृदय की प्रतीक ऐ | उसमे लच्जा, दया, अनुराग, 
क्षमा श्रादि कोमल श्रोर सुकुमार भावनायें टी प्रबल हैं। वह कल्याण- 
कारिणी है। श्रतः इसी भावना के अनुरूप उसके बाल घन शावक-से 
सुकुमार हैं ओर चन्द्रमा में अमृत भरने को घिर रहे हैं । 
घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अचलंधित मुख के पास 
नोीलघन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। प्रसाद 
पर इड़ा तुद्धि की प्रतीक है। उसमें विचार है, कर्म है, तक है ओर 
है उलझन | इसी से उसके केश हैँ । 
विखरी अलके ज्यों तक जाल। ह है 
वह विश्व मुकुट-सा उज्ज्वलतम, शशि खण्ड सब्ृश था स्पष्ट भाल। 
इस भावना को कबि कहीं नहीं भूला। जहाँ जीवन की जटिलता 
के विषय में कवि कहता है--« 
जीवन की जटिल समस्या है, बढ़ी जटा सी केसी | भाँसू 
जहाँ जीवन जटिल है, उलभानपूण है, एक-में-एक गुगा हुआ है, वहाँ 
बालों ने जया का रूप घारण कर लिया है। ८जटा सी? की अप्रस्तुतयोजना 
उस भाव को व्यक्त कर रही ४ | 


जहाँ बाल उसके आकर्षण के कारण हो घाते हैं वहां वे आासक्ति का 
रुप ले लेते हैं । 


इस हृदय कमल का घिरना अलि अल्कों की उल्लकन में । भाँसू 


ह च् न्नद | | 
र्ट | झप्रस्तुतवाजना को मामकता 


कमल पर भौरे गूँजते रहते हैं, उनकी भीड़ लगी रहती है। 


भावार्थ यह कि उसकी भीरों-से कुचित काले वालों में मेरा छहृद्यकमल 


” उल्लक गया था| भेरा मन उसपर लेटदू हो गया, था | 


ऐसी भावानुगामिनी अग्रस्ततयोजनायें बड़ी: ममस्पशिनी होती है आर 
आव का हृदय खोलकर रख देती है | 


प्राय: कवियों ने दिन और चाँदनी रात को क्रमशः प्रकाशमान श्रोर 
उच्च्चल मानकर अपनी भावनाये प्रकट की हैं। इनपर मद्देवी की सरस 
उक्तियों को ही देखिये -- - 


कनक से दिन, मोती सी रात, सुनहली सम गुलावीग्रात | 
मिटाता रेंगता वारंवार कौस जग का यद्द चित्राधार। 
सोना प्रकाशमान श्रौर मोती उन्ज्चल है |+भाव यह कि दिन सोना-सा 
चमकता है श्रोर चाँदनी रात मोतीसी भलकती है। प्रात;।काल का भी 
स्वर्णिम वर्णन होता है | जेंसे--- 
इस पर _प्रभात ने फेरा आकर सोते का पानी । 
इन्हों दोनों सोना-मोती को नये-नये रंग-रूप में देखिये-.- 
स्मित ले प्रभात आता नित, दीपक दे सन्ध्या जावो 
दिन ढलता खोना वरसा, निशि मोती दे मुस्काती। 
दिन ढलने पर ही तो रात मुस्काती है। मोती देना और मुर्काना दोनों 
ही उन्ज्वल आभा के प्रतीक है | 
विद्य त, के चत्न स्वण -पाश में बंध हँसे देता रोता जलधर 
अपने मर्दु सानस की ज्वाला गीतों से नहत्वाता सागर; 
दिन निशि को देती निशि दिन को कनक रजत के मधु प्याले हैं। 
' >-मद्दादेवी 


दिन निशि को सोने का प्याला ओर रात दिन को रजत का प्याला देती 
है | क्रश इनका निरन्तर आाना-जाना लगा हुआ है |, , ७. 


' ले ले तरत्न रजत ओ कंचन निशि दिन ले लीपा जो श्रॉगन । 


बह सुपसमामय नभ उनका पल पल मिटते नव घन मेरे हों। मद्रादैवी . 
चारों - उदाहरणों में एक ही भाव को लेकर रात और दिन आये हैं, पर 


नये-नये रूपों में | यही तो अ्रभिव्यक्ति की कुशलता है, कला है। बार-बार के 
' इनके प्रयोग कमी भी उद्दज्क नहीं जान पड़ते | बल्कि इसके विपरीत मन 


है 
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गर्ोँ दिमशाशि के लिये इजेत गले, जिसमे पेय शोहता का ही गाम्प 
है, लाया गगा है । कहाँ दिमराशि शोर यहाँ एक एमण | इस दृष्टि 
दिमराशि की अधित्ता उपभेय-रोष है। मोमल एालोकरा्ाम प्रराश 
लिये पीला पयग खागा है। ब्यापक प्रहाश फे दिये पुप्पए्ण की मोना में 
भी उपगेयगत अधिकता ऐहै। 'प्रनुराम के लिये मा-मररूर पाया दे । यद 
उत्तम है। प्रमुराग मधु णंपा ही गुर घार सरत र | उपभेय गैर उपमान 
दोनों के न्यूनाधिक्य को छोड़कर ये ब्ण, कोमलता प्रोर रस तीर्नो में समान 
| फिन्तु एन दोनों फे पम भें--किया में समता नहों है। ज्योति क्रीआ 
करना प्रकाश में ही संभव ऐै। लद्चणा उसी भें काम करेगी ) पराग में 
स्थिरता ऐ, गतिशीलता नहीं ए। उसमें फिसी प्रकार से छीट्ा संभर नहीं है । 
हवा से पराग फा उड़ जाना सटटदयानुमोदित फरना नहीं फ्दा शा 
सकता | 


है ] 
ञँ का 
ला 75 


ह 
श 


श्र 


अन्‍्यण्ओं की 


संगलमय हो पंथ सुद्ागिन यह भेरा वरदान । 
- हर सिगार की टहनी से फूलें तेरे अरमान | दिनकर » 


८९ अेप्रस्तुतयोजना की अमारमिकता 


इसमें अप्रस्तुतपोजना की दृष्टि से लिंगबचन के दोप ६ै। अरमान . 
पु लिंग और बहुबचन हैं और ८हनी स्त्रीलिंग और एकबचन। ये दोष भरते 
ही मे माने जायें, पर यहाँ कानों को खयकते हूँ अवश्य) ऐसे उपमार्नो से 
सहृदयता भा भला उठती है। अस्त | वरदान की दृष्टि से यह उपमान सदोष 
है, अमार्मिक है।. कवि की दृष्टि हरसिंगार के फूर्लों से लद॒फद्‌ थददनी की 
ओर ही गयी और उसे ही ध्यान में रखकर वरदान देः ठाला। पर उसका 

ठघर ध्यान नहीं गया कि प्रात;काल होते ही इरसिगार के सभी फूल 
' झनायास भड़ पाते हैं पर अरमान ऐसे नहीं होते। उनकी सफलता की 

च्षण-स्थायिता अ्रभीष् नहीं। वरदानदाता कभी ऐसा न चादेगा कि अपने 
दानपान्न की अभिलाषायें क्षणकाल के लिये फूलकर नष्ट हो जाय। इससे 
<हनी के फूलने की श्रप्रस्तुतयोजना में मार्मिकता नहीं है । 


इ'ट दीप से दग्घध शल्लभ शिशु | शुति उल्ुक अब हुआ विहन, 
अन्धकोरसय मेरे हर से, आओ छिप जावो .अनजान | पंत 
“सवेरा होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी। वस इतने से 
साधम्य को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उल्लू बना ढाला दे झोर वे साफ-सुथरे 
ही क्‍यों न हों, उन्हें श्रप्नेरे उर में छिपने के लिये आमन्न्रित कर दिया गयां 
है। पर इतने उल्लू यदि डेरा दालेंगे तो मन की दशा क्‍या होगी $ कवि को 
यदि अपने नेसोश्य और अवसाद की व्यंजना करनी ही थी तो नक्षत्रों को - 
बिना उल्लू बनाये भी काम चल जा सकता था”? | शुद्धजी न 


सकल सिद्धिमयी निधि ऋद्धि की इस प्रकार बढ़ी न्॒प राज्य में । 
जिस प्रकार नवाम्वुद वारि से बढ़ चले शलभादि असंख्य हों। 
“-अनुप : 
राजा के राज्य में ऋद्धि की निधि ऐसी बढ़ चली जसे वरसात के पहले 
पानी से असंख्य कीट-पतंग बढ़ जाते हैं। इसमें उपमान उपमेय के योग्य 
नहीं है। कहाँ ऋद्धि-पिद्धियाँ और कहाँ कीट-पतेंग | यहाँ उपमान की घमंग्रत 
न्यूनता है। ऋद्धि की निधि में कोई संख्या नहीं और यहाँ असंख्य हैं । 
लिंगमेद खटकनेवाला है। परिमाण की बहुलता से संख्या की-बहुलता का 
कोई साभ्य नहीं। यह योजना निधि की बुद्धि के समझने में कुछ भी 
सहायक नहीं होती | 


पर दाद तले तुम्हें दया ही रखा सेंने 


ग कंजूस ने यों कौड़ी। निराछा 


है 


९४ अप्रस्तुतयो बना की संभवनीयता 


जो छवि सुधा पयोनिधि होइ, परमरूपमय कच्छेप सोई । 
शोभा रज मन्द्र ऋगारू, सथे पाणि पंकन्न निज मारू। 
यहि विधि उपजे लच्छि जब, सुन्दरता सुख मूल। 
तद॒पि सकोच समेत कवि कहहि सीय समतूल। तुछ्सी 
इस सम्भावित उपमा में लक्ष्मी की उत्पन्न होने की की वात कही गयी 
है, वह सौन्दर्य का भंढार है। समृद्र तो सुन्दरता सुधा का हो और परम 
रूपमय कच्छुप हो | शोभा रस्सी दो, शशज्ञार मंद्राचल हो श्र काम स्वये 
मय | इस प्रकार सुन्दरता और सुख के मूल लद्वमी उस समुद्र से उत्पन्न हो 
तो उनसे किसी प्रकार कवि सीता की समता कर सकता हें) छुवि, रूप, 
शोभा, #ज्ञार श्रौर मदन, सभी सुन्दर ही सुन्द्र हैं | इस उम्भावित सरस, 
सुन्दर तथा मधुर उपमा से किस सह्ृदय - की दृदयक्ली ने खिल उठेगी। 
संकोचपूवंक ठुलना करने की बात से अंसबंधातिशयोक्ति अलंकार है। 
' करतल परस्पर शोक से उत्तके स्वयं घषित हुए। - 
तब विस्फुरित होते हुए झ्ुलनदंड यों दर्शित हुए । 
दो पद्म शुडों भ॑ लिये दो शुडवाला गज कहाँ - 
सदन करे. उनको परस्पर तो मिले समता कहीं। गुप्तत्ी 
यह प्राचीन परम्परा का ही निर्देशक है। इसमें 'कहीं? शब्द से दो 
पद्म लिये दो शु'डवाले हाथी के होने की सम्भावना की गयी है। इसमें 


कवि की कल्पना ही प्रतल है ओर उसने घर्षण करनेवाले द्वाथों की ऐसी 
अप्रस्तुतवोजना कर दिखायी है। 


*. चंचला समान कर आये घन्द्रिका प् में जेसी 
उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। प्रसाद 
चंचला--बिजली बरसाती भेघों में ही अधिक दीख पड़ती है। शरदकाल 
में शुभ्न मेघों में कदाचित्‌ दी | चन्द्रिकों में तो उसका होना एकदम अ्रसंभव 
ही है | कवि कहना चाहता है कि उस पावन तन की शोभा चन्द्रिका- 
स्‍्नात चंचला-सी आलोक मधुर थी | कवि यदि चन्द्रिका में चंचला को नहीं 
नहलाता तो शोभा में न तो आलोक मिलां सकता था और न उसमें च॑चलता 


का ही समविश हो सकता था। इससे उसको ऐसी 'कह्पना करनी पड़ी जिसमें 
संभावना ही संभावना है| 


है. १३ शप्रशतुतपोशना ०५ * 


मिलकर नदी का बहता ग्रौर सी रूप में उसी गह़पना ही प्रझुत श्रीर 
गत है। ऐसी यात इसमें नहीं पायी जाती | 
जो सरिता फी भरे 'ंक भें, शीतनन करता छाठ। 
तटिनों जिरफे झुस पर श्ठ-उठ, चुम्बन छाप लगाता | 
आज सूथ उसका चेटी घनकर रध पर बंठाये 
सरिता एरश किये जाता है, तट को दूर हटाये। भक्त 
इसका उत्तराद' मरप्स सीता-एरणय का रूप सामने सा कर देता ऐ। 
घहष्दी चित्र इसमें दे। कवि इसको मले ऐी ने माने, पर मन माने बिना नहीं 
ऐगा। प्रकृत के रूप-व्यापार की यह योजना दूपित है। क्योंकि एरणकत्त। 
रवि ने तटिनी का च्ुलीपभोग किया ऐ4 यह सीौता-दृरण-कारी रावण के 
लिये आ्रफाशकुठ्ुम का-सा असम्भव भा। यह योध्तना यथार्थ नहीं है। 
सूर्यातप से सरितासलिल सूख रहा है, उत्तराद से यह हर्ष सभी फो सहसा 
स्पष्ट न होगा | 


िन्दानञनकावपफानपन5+नक पमननता+..सन्‍जपकरपयवयीचिपकी। 


ग्यारहरवाँ रंग--अप्रस्तुतयोजना की संभवनीयता 


कवि अपनी कल्पना से ऐसी अ्रप्रस्तुतयोजनायेूं-भी करता है जिनमें 
संभावना ही श्रधिक होती है, अस्तित्व की माचा कम्| यथा थत) कवि-कहपना 
से ही इनका अधिक सम्बन्ध रहता है | 

“चित्रमीमांसा? में एक उदाहरण है जिसका श्राशंय यह है कि--श्राकाश 
में आकाशग्गंगा के दो प्रथक्‌-एथक्‌ प्रवाह बहें, तथ इस राणा के मोती की 
सालावाले तमालनील वक्तुस्पल की उपमा दी जा सकती१ है” | 


इसमें राजा के नील पत्त॒स्थल पर लटकती माला की दो लड़ियों फ्री 
तुलना के लिये नील आकाश में आकाशगंगा के दो उज्ज्वल धाराश्रों की 
सम्भावना करके उपमा दी गयी है | इसमें ध्यदिर का समावेश न होता तो 
यहाँ उत्प्रेक्ञालंकार हो जाता | इसको सम्भावित उपमा भी कहा जा सकता 
है। ऐसे स्थानों में सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार माना है। चन्द्रालोक 
में (सम्भावना? नामक एक पृथक अलंकार ही माना गंया है। जो हो, हम तो 
यहाँ सम्भावना की ही चर्चा कर रहे है । 


घ 


$ उभो यदि प्योस्नि पुथक प्रवाह्ृवाफाशरगंगापयसः पत्तेतास । 
तदपमीयेत. तसालनीलमामुर्तमुक्ताज़्तमस्थ पदक्षः । रघुवंश : 


है 


९४ झप्र॒स्तुतयो नना की संभवनीयता 


जो छवि सुधा पयोनिधि होइ, परमरूपमय कच्छप सोह | 
शोभा रज मन्दर खू गारू, सथे पारि[ पंकन निज मारू। 
यहि विधि उपजे लच्छि ज्ञव, सुन्दरता सुख मूल । 
तद्‌पि सकोच समेत कवि कहहिं सीय खमतूल | तुलसी 
इस सम्भावित उपमा में लद्धमी की उत्पन्त होने की जो बात कट्टी गयी 
है, वह सोन्‍्दर्य का भंदार है। समद्र तो सुन्दरता सुधा का दो और परम 
रूपमय कच्छुप शे | शोभा रस्ती हो, व्यज्ञार मंद्राचल हो श्र काम स्वयं 
मथे । इस प्रकार सुन्दरता और सुख के मूल लक्ष्मी उस समुद्र से उत्पन्न हो 
तो उनसे किसी प्रकार कवि सीता की समता कर सकता है। छुवि, रूप, 
शोभा, शज्ञार और मदन, सभी सुन्दर ही सुन्दर हैं| इस सम्भावित सरस, 
सुन्दर तथा मधुर उपमा से किस सद्ददय की दृद्यक्ली न खिल उठेगी। 
संकोचपूवंक ठुलना करने की बात से अंसबंधातिशयोक्ति अलंकार है। 
' करतल पररपर शोक से उनके रचर्य घर्षित हुए। - 
तब॒विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए। 
दो पद्म शुों में लिये दी शुडवाला गज कहा - . 
मदन करे. उनको परस्पर तो मिले समता कहीं। गुप्तज्ी 
यह प्राचीन परम्परा का ही निर्देशक है। इसमें 'कहीं? शब्द से दो 
पद्म लिये दो शु'डवाले हाथी के होने की सम्भावना की गयी है-। इसमें 


कवि की कल्पना ही प्रतल है और उसने घषण करनेवाले हाथों की ऐसी 
अपग्रस्तुतवोजना कर दिखायी है | 


चंचला समान कर आधे घन्द्रिका पव में जेसी 
'. उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। प्रसाद 
चंचला--विजली बरसाती भेघों में ही अधिक दीख पड़ती है। शरदकाल 
में शुश्न मेघों में कदाचित्‌ ही | चन्द्रिको में तो उसका होना एकदम असंभव 
ही है | कवि कहना चाहता है कि उस पावन तन की शोभा चन्द्रिका- 
स्‍नात चेंचला-सी आलोक मधुर भी | क़वि यदि चन्द्रिका में चंचला को नहीं 
नहलाता तो शोभा में न तो आलोक मिलां सकता था और न उसमें चंचलता 


का ही समावेश हो सकता था। इससे उसको ऐसी 'कल्पना करनी पड़ी जिससे 
संभावना ही संभावना है | 


काव्य में श्रप्रस्तुतयोजना 


बारहवाँ रंग--अग्रस्तुतयोजना में प्रभावसाम्य 


प्राचीन अप्रत्तुतवोनना केवल रूप॑-रंग या आकार-प्रकार को ऊपर 
ऊपर देखकर नहीं की जाती थी बल्कि यह भी देखा जाता था कि भा 
पर उसका- प्रभाव कैसा पड़ता है। श्राँखों के उपमान सूग, मीन, खंजन, 
सभी हैं। इनके आकार-प्रकार सिन्न हैं, पर इनमें कुछ शुश ऐसे हैं, 
आँखों में वतमान हैं। आँखों को 'अरुण-सरोज समान? कहते हैं, तो 
सौन्दर्य-मावना जाशत होती है, पर क्रोध का प्रदू्शन करना होता है तब व 
हैं कि आँखें अंगार-सी जल रही हैं? | रूपद्दा मारने में ही बिल्ली ह। 
सामने आती है। किन्तु थप्पड़ मारने में हम कहते हैं कि (उसके थप्पंड़ 
बाघ का थप्पड़ कहिये? | वीर पुरुष को तुलना सिंह से ही की जा सकती 
स्‍्थार से नहीं । कहने का अभिप्राय यह कि अप्रस्तुतयोजना में प्रभाव 
किसी प्रकार उपेक्षा नहीं को जा सकती | 

प्रभावसाम्य के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वल्तु के प्रत्येक १ 
यथा गुण का पूर्णतः साम्य हो | साइश्य और साधम्य के संकेत वा सूत्रमा5 
भी भाव॑ की वृद्धि हो तो पूरा आरोप अनावश्यक है। यदि साहश्य ६ 
साधर्म्य प्रभावविस्तारक नहीं तो वह उपमान निर्जीव है। अ्रप्रस्तुतयोजन। 
प्रभाव की क्षमता उपेक्षणीय नहीं है | प्रसन्‍नता की बात है कि छायाव 
युग की कविता प्राय; प्रभावसास्थ पर ही अधिक दृष्टि रखकर की गयी * 
साइश्य का अभाव होने पर भी नाममाच के प्रभाव-संकेत पर अप्ररः 
योजना कर दी गयी है | ऐसी योजनायें घड़ल्ले से की गयी हैं । 


नवोढा बाल लहर अचानक उपकूलों के ३ 
प्रसूनों के ढिग रुककर सरकती है सत्वर | पंत 
इसमें प्रत्यक्षतः नवोढ़ा रूपक के रूप में है और हर पर उस 
अध्यवसान किया गया-सा प्रतीत होता है, पर यथार्थतः यहाँ लुधोपमा 
वाचक “वी? का लोप है| श्र्थात्‌ बाल लहर नवोढ़ा-सी रक्रकर- सरकती हछं 
इसमें नवोढ़ा और बाल लहर का स्वरूपतः कुछ साहश्य नहीं | रुककर सर 
की क्रिया का ही थोड़ा साधम्य है। नवोढ़ा पंति के निकट जाती तो है ' 
सत्वर ही भाग आती है। लचष्जा से खिसकना या सिकुड़ना ही साम्य 
आधार है । ही । 
रंगीले गीले फूलों से, अधखिले भावों से प्रमुद्ति। 
चाल्य-सरिता के फूलों से, खेलती थी तरंग सी नित | पंत 


५७ + अप्रस्तुतयोणना मे प्रभावसाभंप 
रु 


रंग जैसे अपने कूलों तक ही सीमित रद्दती है, उसी के भीतर उठती 

पैडती, घय्ती-तढती और जाती-आती है, उसी प्रकार वह लड़कपन “के ही 

रे खेल खेलती थी। सीमा के घु धले साम्य को लेकर ही यहाँ को 
अप्रत्तुतवोनना हे । 


लाली बन सरस कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती। 
कुचित अलकों सी घुँघराली मन का सरोर बनकर जगती | प्रसाद 
जब लज्जा उत्पन्न होती है, तब स्वभावत्ः गाल लाल हो उठते हैं। 
'कहीँ-कहीँ यह ललाई कान तक फेली हुई वणित होती है.। लक्ष्जा के उत्पन्न 
होने से आँखें कुक जाती हैं, जिससे सौन्दय की पृद्धि हो जाती है। श्रंजन 
लगाने से श्राँखों का सौन्दर्य निखवर पड़ता है। आँखों में काजल न लगा 
* रहने पर भी ऐसा भान होता है, जेसे वह लगा हुआ हो । यह लज्जा की ही 
महिमा है। इसमें साम्य का आधार उच्तम सोन्दर्य है। मन में मरोर तभी उठती 
है, जब उसमें लब्जा का प्रवेश होता है | इसमें ऐंठन का सदृम श्राघार लेकर 
ही कचित अ्र॒लकों की अप्रस्तुतपोजना कर दी गयी दे । 
मृत्यु सदश शीतल निराश ही आलियन पाती थी हंष्ठि, 
परम व्योम से भोतिक कर सी घने कुहासों की थी वृष्टि । असाद . 
दृष्टि का आलिंगन वस्तुश्रों का साक्षात्कार करना है| दृष्टि को चारों 
ओर निराशा ही निराशा मृत्यु के समान शीतल दीख पड़ती भी। यहाँ 
निराशा का उपमान मृत्यु है-शऔर उसका साधारण शुण शीतलता वर्णित 
है। निराशा न तो देखी जा सकती है ओर न उसके शीतल गुण का अ्रनुभव 
ही किया जा सकता .है। क्योंकि वह स्पस से परे की वस्तु है। केवल हुंदय- 
हीनता के सच्मम घम को लेकर श्रग्रस्तुतयोजना कर दी गयी है | 


सखे यह है माया का देश च्णिक है मेरा तेरा संग, 
यहाँ मिलता कॉँटों में बन्‍्धु सजीला सा फूलों का रंग। महादेवी 
इस संसार में काँटों में फूछ जेसा अतजनों में सजन का मिलना -है। 
दूसरी पंक्ति का यही भावार्थ है। 'काँ्ों में? का श्रमिप्राय कठोर हृदयवालों 
में, पीड़ा पहुँचानेवालों में, दुष्टों में ओर पत्चान्तर में काँटों का प्रचलित अर्थ 
ही है । यहाँ फूलों का सजीला रंग जो, बन्धु की अग्रत्छुतयोजता है फेवल 
' आह्वादकता का सूह॑म आधार लेकर ही है। 
छायावाद थुग-की कविताओं में प्राय; इसी प्रकार के प्रभाव को लेकर 
 अग्रस्तुतयोजनायें की “गयी: हैं| यद्रपि ऐसी योजनायें सास्य के घुबल्ले 


तररॉमिओ 


काएप मे भप्रशुगपो गा ४ ०६ 


गाधार पर ही की याती हैं, प० बड़ी ही मारमिफ छीर हुदगाइपेक होती दे। 
यप्र.-प तो साम्य इसना सदन शेता ऐए कि उसे हदगंगग मरना किस 
ऐे पाता दएे। 

गर्मीन फ्विताशों में भी यपनात प्रभायशास्य पर की गयी हप्ररुनयोसनां 
दिशलाई पए थाती है | * 

* सन्मनों से गुक्ति ही गया शक्ति का उपहात्त मेरा ? 
धिश्य फे विश्वास पर है गाज सा उपह्ास मेरा | रा० राघद 

दूसरे चरण का भाव गए हे कि गेरा उपह्यास पिश्य फे विश्याछ पर ऐसा 
प्रहार फरता हे घैते ततपार चोट करती है| मास यद कि उपद्ास प्रसध् ऐ 
उठता है | यहाँ भघला-सा घोद करने फा भाव शेकर - ही प्रप्रस्तुतयोनना 
फी गयी है | | 


तरहवों रंग--अप्रस्तुतयोजना की प्रासंगिकता 
वाम्याथ में चमत्कार लाने, उसकी गम्मीरता बठाने फे अनेकों साधन हैं 
छिनमें एक प्रसंग-गर्भता भी है। यह उपमान का ही काम करती है। यह 
भी एक प्रकार की अ्रप्रस्तुतयोनना ही है। दचिर प्रसंगों की श्वतारणा से 
भाषा की भी सोन्दर्य-वृद्धि हो जाती है। ऐसे स्थानों में मुद्रालंकार होता है | 


ललित कल्पना कोमल पद्‌ का में हूँ 'मनहरः छंद | मिराजा 


यह उक्ति रास्ते के फूल की ऐै। उसने अपनी पूर्व की श्रपूर्व श्रवस्था के 
धर्णन में अपने को ललित कल्पना का मन एरण करनेवाला छुन्द बताया 
है | इसी प्रसंग में 'मनहरः छुन्द का भी नाम श्रा गया है, जिसे श्राज “कवित्त 
कहते हैँ | मावाथ यह कि मनदर छुन्द जेसा ललित कल्पना तथा कोमल पद 
का होता दे बैसा ही मे भी हूँ। मुझमें भी ललित कल्पनायें हैं...-सुन्दर 
अरमान हैं, फोमल दल एऐं, इत्यादि | 

कहाँ भेघ आओ हंस किन्तु तुम भेज चुके सन्देश अजान 

तुड़ा मरालों से मन्द्र धनु जुड़ा चुके तुम अगशित प्राण | पंत 

अनंग नामक कविता का यह पथ है और इसमें उसको महिमा का वर्णन ' 
३। यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर श्रपनी प्रेयसी के पास भेजा या, यह 
कालिदास के सेघदूत में हे | नैषघचरित में नल ने दमयस्ती के पास “हंठः 
को दूत बनाकर भेजा था | हंसदूत में भी इसकी कथा है। यह अनंग दी की 


सकी 


२७ झप्रस्तुतयो जना की प्रासंगिकता 


मद्दिमा है कि उनके द्वारा मेघ और इंस को दूत बनाकर सन्देश भेजा गया | 
मराल रामचंद्र के लिये आया है। वें राजकुमार थे, मराल से सुकुमार थे, 
फिर भी मन्दर पव॑त समान गुरुगंभीर अचल कठिन घनुष को तुड़वाया। 
यहाँ का बहुबचन खटकता है | मंथर से मंदर श्रच्छा पाठ है। भावार्थ यह 
कि चेतनाचेतन-शान-शूल्य इन व्यक्तियों ने जेसे अ्रपने सन्देश भेजे थे, वैसे 
तुम अनेकों से सन्देश भेजवाकर अ्रगणित प्रार्णों को छुड़ा चुके हो | 
गावो, सुन्दर आ्राख-प्राण में नव सजन का राग समाये 
बस उत्तिएत, जाम्रत, आप्य वरान्‌ निवोधत, स्वर छा जाये। 
““मिक्षिन्द्‌ 
' जाणति के सम्बन्ध में यह मंत्र प्रतंग में आकर जादू का-सा असर करता 
है ओर यह भाव प्रकट करता है कि मंत्र-रचना-काल में जता इसका भाव 
था, वेंसा ही भाव सर्वत्र व्यास हो जाय | ह 
शक्ति लग आहत पड़ा: है आज भारत 
रो रहा 'है राम सत्यों का ग्रद्शंक ! 
भूल मत संजीवनी है आज जनता, 
रावणों का ध्वंस ही है लक्ष्य प्रेरक | राघव 
भावार्थ यह कि जिस प्रकार शक्ति लगने से लक्ष्मण मूबज्छित थे, राम रो 
रदे ये, संजीवनी लाने इनुमान गये थे ओर रावण का वध ही उद्देश्य भा, 
उसी प्रकार भारत भी मूह्छित है, सत्पेथप्रदर्शश महात्मा गाँधी विहल हैं, 
जनता द्वी संजीवनी शक्ति है और साम्राज्य का विलोपसाधन अ्रभीष्ट है । 
प्रत्यक्ष उक्त होने से यहाँ समासोक्ति नहीं कही जा सकती | प्रसंग- के रूप में 
ही यह अप्रस्तुतयोजना है | 


चन्द्रभचकोर, शलम-पंतंग, आदि का उपमान भी एक प्रकार की प्रसंग- 
गर्भवा दी हे। लेसे--- ला 
चन्द्र हृदय में बैठा उस शीतल किरण सहारे 
सौन्दर्य सुधा बलिहारी चुगता चकोर आंगारे। असाद 
मेरे हृदय में उसका चाँद-सा मुखड़ा ही चमक रहा है। उसकी शीतल 
किरणों के सहारे ही मेरा जीवन है। यह सौन्दर्य सुधा की ह्वी महिमा हैं। 
चकोर अंगारों में भी चन्द्र-सोन्दर्य पाकर उन्हें चुगने लगता है और उसीसे 
शक्ति पाता है। भाव यह कि जेसे चकोर को दाहक अंगार भी शीतलता 
प्रदान करता है, वेसे बिरह में प्रिय का दाहक--हुखदायक रुप भी स्मरण से 
प्रेमी को शीतल ही करता है | 


" र३ 
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क्र 


काव्य में अप्रस्तुतयोजना ९८ . 


चौदहवाँ रंग--अग्रस्तुतयोजना में अतिहन्द्ात्मक समता 


कुछ ऐसी भी अश्रप्रस्तुतयोजनाय द्वोती हैँ निनमें प्रतिद्वन्द्रात्मक तुलना 
प्रतीत दोती है | इनसे काव्य में चमत्कार आरा 'जाता है | 


मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक की -ब्रीड़ा 
उसके आणों से पूछी वे पाल सकेंगे पीड़ा ! 
उनसे केसे छोटा है मेरा यह भिक्नुक जीवस ? 
उनमें अनन्त करुणा है इसमें असीम सूसापन ! मह्दादेवी 
उत्तराद्ध में कवियित्री उनसे अपने को न्यून बताना नहीं चाहती । 
जीवन भले ही भिक्नुक हो, उससे कया आता-जाता हे | उघर करुणा हैं तो 
इधर सूनापन है | करुणा श्रनन्‍्त है तो सूनापन भी श्रसीम है। इस उक्ति में 
प्रतिदन्द्रिता की झलक है ! ऐसा न होता तो पीड़ा पालने की बात नहीं पूछी 
जाती और न छोटे होने की बात ही कही जाती | कवियित्री के मन से न्यून 
होने की बात अ्रस्वीक्ृत है| यहाँ श्रप्रस्तुतयोणना के मूल में प्रतिद्वन्द्रिता है | 
- करुणे क्‍यों रोती है “उत्तर” में ओर अधिक तू रोई।' 
मेरी विभूति है जो उसको 'भवभूति” क्‍यों कहे कोई ? ग्रप्तणी 
इस कविता 'में धभवभूति! उनके “उत्तररामचरितः ओर “एक्रो रस; 
कदण एव! ये तीनों सामने आरा जाते हैं। उमिला के प्रसंगोपात्त काझणिक 
वर्णन में उत्तर ओर भवभूति शब्दों द्वारा करुंणा-रस-पूरित भवभूतिक्ृत 
उत्तररामचरित नाटक की सूचना इससे की गयी है | इससे यह विदित द्ोता 
है कि इस नवम सर्ग में करुणा रस का वर्णन उत्तररामचरित जैसा है। यहाँ 
मुद्रा अलंकार दै। 


कवि को यह अभीष्ट नहीं है कि ऐसी कोई कलंपना भी करे कि में और 
मेरा नवम सर्य मवभूति और उत्तररामचरित की समकछता कैरनेवाले हैं। 
कवि इस भावना को मन में लाकर उमिला के सुह से कहवाता है कि ' 
उत्तररामच रित में करुणा का अधिक कअन्दन है| अर्थात्‌ उसमें करुणा रस 
'का पूर्ण परिपाक दहे। किसी सेनेवाले से पूछा जाय कि क्‍यों रोता है तो वह 
उत्तर नहीं देता, और री उठता है। सहानुमूति-प्रदर्शन से उसके दुःख 
का बाँध टदूट-सा जाता है। कवि के सामने रोनेवाले का यही चित्र 
'उपस्थित है | 


उमिला की विभूति मिन्न प्रकार की है। उसमें प्रियानुराग की मूर्ति है। 


९९ श्रप्रस्तुतयोजना में घिरोधात्मक समत्ता 


वह अलौकिक है। वह “भव अर्थात्‌ संसार! की 'भूतिः अर्थात्‌ संपत्ति नहीं 
है। नव सर्ग की कांव्यसंपत्ति कवि भवभूति की काव्यसंपत्ति नहीं है.। 
उर्मिला का करुण क्रन्दन सीता के करुण क्रन्‍दन से कुछ बढ़ा-चढ़ा है| 
कवि गुप्त की अ्रपेन्ञा कवि मवभूति कुछ ओर हैं। यहाँ उमिला की उक्ति 
से यह स्पष्ट कै कि तुलना: करनेवाले तुलना करें पर उमिला की उससे 
प्रतिद्वन्द्रिता है। 


फूलते नहीं हैं. फूल बेसे वसंत में 
जेसे तव कल्पना की डारों पर खिलते हैं। निराका 
..बउंत में खिलनेवाले फूल साधारण फूल-नहीं होते। उनमें चमक-दमक 
और रस-गंघ भरपूर होते हैं । वे साधारण समय के फूल्नों से कहीं अ्रच्छे होते 
हैं| कल्पना के फूल कल्पनामूलक अ्रप्रस्तुतयोजना-स्वरूप फूल कुछ और रंगत 
के होते हैँ। फूलों में प्राकृतिक रंग-रस रहते ईं। कल्पना के कृत्रिम फूल 
, रंग-रस में उनकी समता नहीं कर सकते | फिर भी कवि के कल्पना-प्रसूतत 
काब्य-प्रसून को उनश्च कहना अनुचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बसंत- 
कुसुम के समान ही काव्येप्रसून से सरत रसिक लुब्ध--मुग्ध होते हैं | इनकी 
श्रेष्ठततति के अनेक कारण हो सकते हैँ जिनमें एक चिरस्पायिता है | यहाँ. 
वसंतकुसुम समता ही के लिये लाया गया है पर कवि ने प्रतिदन्द्रिता की बात 
' लाकर चमत्कार पेदा कर दिया है । ; 
ऐसे स्थानों में साधारणत; न तो विरोधाभास की ओर न व्यतिरेक की 
ही बात कद्दी जा सकती है। क्‍योंकि इनसे किसी-न-किसी प्रकार तुलनात्मक 
प्रतिदृन्द्रिता ही प्रकठ होती हे | 


22०2७. 4:"0-सपलऋब्ाका-92: दानव की. 


पंद्रइवाँ रंग--अप्रस्तुतयोजनां में विरोध स्मक समता 
इन्द्वात्मक समता के विपरीत विरोधात्मक समता है। ऐसी श्रप्रस्तुतयोजना 
की भावभज्जी ही विभिन्न होती है | इसके एक रूप में समता लक्षित होती 
है तो अन्य रूप में विभिन्नता भी प्रत्यक्ष रहती है। इनमें विरोध का रूप 
प्रत्यक्ष सा रहता है । 
-तव क्‍यों कर बतलाऊ कि वह मुखड़ा कैसा है। वह न तो 
': अप्घराकंठ से निकले गीत का खा है, न तो नदी के हृदय पर खेलते हुए 
झरफुट चन्द्रालोक में विरोद संगोत जैसा है और न.तो खब; प्रस्फुंटित 


दूं? पे मे आअधम्तुतंधोक्शा १६३ 


ह्सुमों वो भावी मीगी सगस्व #यार बहनी हूंई निद'प दा की सायाद 


जा के. रू हि जे 
लिदड ॥ शाह 2057 + 2 उचध्दद व ४ का रे है 4ग उनसे या 
को की ग हल 
अपनी अशांति ग्रड४ गाना सिर में ८ गगांदा हुगा है हि 
श्े 


कि] _भ ् कक बडा मप्के “ऊ अ मय य्क् नि 
॥ शुटा पढाव कापा भावह के शहद ही शा! & प प१ष्क भा कहा, 


प्‌ १, ह्ड 
ध्न्चें 
तप 


! | इसमें गई का सुशड़े की 
गशानुत पा है से पहले सामने खाता है कोर पापों को गईही |] गई 
पुरह़े भी ममता सा विगेषर्रएं चामाम इसके दे देना है | 
निमिस्म शाह मषा मा रिट्ोह ?। 
तिपिस्नाशार साग्फों मां द्रीह है। 
रगि सरश्ष गिद्राहज्याला एफ है। 
जुगुनुओं सी होड़ च्यग्नि शयनेफ ॥। 
योग दोनों में परन्तु विभिन्न ऐै। 
दोहे से धिद्“ाए पिन्ाल भिन्न है। शगस्ताथ 
गुनना रूप से उपायारफ ओर रमगि-शुुनू एक साथ लागे गये है ] 
दोनों फे रूप पथक-एशक ४ पर एकॉगी समता ऐ। यद समता विभिन्नता 
फो भी ला देती है। पंतिम दो पंकछियों से पुण्य स्पष्ट ऐै। 
तुम जिसको हो समभ रहे भारी पहाड़ सा 
यह तो कागज सा हल्का है। माशुर 
एक ही चल्तु फो पष्ठाल पीर फागज़ के समान फदना परस्पर विरोधी हू 
पर समभनेयालो की मनोशृत्तियाँ उसे उपमान के योग्य बनाती हैं | 
रागियों को रहता है स्व॒स्ताल का खटका, 
पहलवान को रहता पहलवान का खटका, 
मुगर्लों को रहता सदा इमान का खटका, 
कंजूतों को रहता सेहमान का खटका, 
गाँधी को रहता मिस्टर जिन्‍मा का खटका, 
अंग्रज़ों को रहता इशान का खटका। 
इस सुने हुए गीत में इतने खटकों की खटखदाएट है कि जी उकता 
जाता है। जहाँ तक खट्के का संबंध है रागी, पहलवान श्रादि सभी तुलनात्मक 


देष्टि से एक दूसरे के समान हैं पर अन्य विषयों में एक दूसरे के असमान है । 
खटके में हो दोनों का उपमानोपभेय भाव है | 


१०१ अप्रस्तुतयोजना से प्रेपणीयता 


तुलना में विरोध एक ही ढंग से नहीं किया जाता निसके ऊपर उदाइरण 
आये है | गद्य में उसके अनेक प्रकार के रूप मिलते हैं जो इस प्रकार हैं... 

( १) “किसी हृद्‌ तक दया-ममता तो भेड़ियों और कुत्तों तक में पायी 
जाती है पर तुम तो इन नीच पशुओ्रों से भी बाजी मार लेना चाहते हो, 
निर्दयता में ” | 

यहाँ तुम में तो निर्देयता है पर उस निर्दयता की तुलनात्मक दृष्टिं-से 

- विशेषता बतायी गयी है | यद्यपि भेड़िये ओर कुत्ते कम निर्दय नहीं होते | 

(२) “बिगड़ेल घोड़े की पीठ पर चढ़ना सूद का हिसात्र करनां नहीं 
है, लोहे के चने चबाना है चने” | | 

सूद का हिसाब भी कठिन होता है पर उससे कठिन काम है लोदे के 
चने चबाना | इनसे घोड़े पर चढ़ने की समता विरोधरूप से की गयी है। 
यह एक मुहावरा भी है| । ४ ध 

(३ ) “बंदर तो मनुष्य की आ्राकृति के बहुत कुछ निकट का जीब है 
पर सावजी शायद मगर या इसी तरह के जघन्य जीवों में से एक ये | 

पशुता की दृष्टि से बन्द्र से तुलना हो सकती है पर क्र रता की अधिकता 
दिखाने की गरज से बंदर को छोड़कर मगर आदि सामने लाये गये हैं | 

(४ ) “संसार में सभी चीजें सीमित होती हैं १२ श्राश। झाकाश से भी 
बड़ी है, मन से भी तीवरगामिनी है, फूर्लों से भी लुभावनी है, इन्द्रधनुप ऐसी . 
चट्कदार हैं? | 

सभी वस्तु सीमित हैं, इस प्रकार आशा भी एक प्रकार से सीमित कही 
जा सकती है पर इनका विरोध श्रसीमता आदि में दिखलाया गया है। अनेक 
वस्तुयें छुभावनी ओर चटकदार होती हैं। अतः आशा से इनकी समता है। 


इस प्रकार के विरोध में पूर्ण अग्रस्तुतयोजनायें काव्य में अतिशय 
चमत्कार पेदा करती हैं | 


तो 


सोलहवयाँ रंग--अग्रस्तुतयोजना में प्रेपणीयता 
श्रप्रस्तुतयोजना वा अलंकार के प्रयोजनों में प्रेषणीयता (१० एता- 
८४४६9) का भी स्थान है | कोई बात हो, जत्र तक बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कष्टी 
जाती, उसमें नमक-मिर्च नहीं मिलाया जाता, तब्र तक वह न तो प्रभाव- 
शालिनी दी होती है और न अपने जैसे दूसरों को अनुभव कराने में स म्‌्थ 
ही होती है| एक बच्चा भी अपने विरोध को प्रभावित करने के लिये जोर से 


५ 
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जाता है चौर दागेर वो भर्याताने होगा है | हिंए राज एथि ऋषपने 
यो को गेगा ही दूसगे के चगुगा सोरय दसाने के प्रय्न मे श्रम बाल छा 
सा ऐ झब कि उसदी किला का मदगय ग्रमागेशारी झनाने में धशिल 
गा णातादे। 

प्रेगणीयता के लिये कझाना और धनिशयोलि मे कॉम होना पढ़ता है। 
मे कवि वो संमंध चोर सायपानी मे काम हैसा घादहियें। हजपना 
उड़ान में राग नहीं ठए जाना घाहिये। ऐसी कहना कौर अतिशयोति 
पतकार पैदा फर राकसी है पर साथ को उस्तेततर नहीं पसा खज्ती। सागों 
तीमता गौर प्रेगणीयता छागा हाहंहारों फो सार्षकता रै। झुझ 
क्यों पर ध्यान दें -- 

(जीकरी में थ्रोददे की श्रोर ध्यान मत देना । सह तो पीर झा मनार 
। निगाए चढ़ावे श्रौर सादर पर रएनी साहिये। ऐसा पान इठना नहाँ 
परी ञ्राय हो। माठिक वेतन तो पृर्णमासी का चाँद है, णो एक दिन 
खाई देता दे श्रीर फिर घठते-घटते छुत्त हो णाता ऐहै। ऊपरी ग्राय चहता 
थ्रा छोत ऐ, जिससे सदेव प्यास घुझती ऐे |” प्रेमचंद 

४पिरंजन फी एपएसा कुत्ते फेजस प्रमारे पिल्ले ट छठी धे। रही थी घिसकी 
देन मजबूत पंजों से पकड़ कर, उसका नटलट मालिक घस्ीयता हुग्रा, उसी 
'त्यागे हुए मल पर उसका चुभना रगढ़ने फे लिये जा रह्या ऐो। वेचारा 
क्वा अपनी निर्मल टॉँगों को श्र्धाकर इस घृणित दुर्गति से बचने का भगीरप 
पत्न करता दो, पर वह प्रतित्तण श्रागे टी घिसटता जा रद्द हो |? पियोगो 


ये गयोदाएरण इस वात के साक्षी दूँ कि रचनाकार्स के विषपाद, लोभ, 
वेग आ्रादि भावों की प्रेपणीयत्ा को अप्रस्तुतयोजना ने चार चाँद लगा 
ये हैं| दूसरे में उपमान का एक सुन्दर चित्र है | 
धन में सुन्दर चविजली-सो, घिजली में चपल चमक-सी, 
आँखों भे॑ काली पुतली-सी, पुतली में श्याम भलक-सी, 
प्रतिमा में सजीवता-सी बस गयी सुछुवि श्रोंखों में। प्रत्ताद 
ये उपमान श्राँखों में छुबि के बस. जाने की बात को वज़लीक बना देते है | 


हो गये अधीर हर, गरजा ज्वलित हो, 
घकघक करके करालानल भाल का। 
जा छिपा तुरन्त वक्तस्थल में भवानी के 
होकर सभोत्त शम्बरारि, सिंहसुत ब्यों 


थे 
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छिपता है सिंहनी के क्रोड्मध्य भय से, 
होता जब घोर घनघोष ओर दामिनी 
दृष्टि कुलसाती है कराल कालवहि-सी | मेघनादवध 


भवानी के करोड़ में भवानी-भावन के भालानल से भयभीत होकर मदन 
के छिप॑ने क्वा जो चित्र उपमालंकार उपस्थित करता है उसका अ्रतुभव सभी 
सह्ृदय करेगे | 


इन्द्र धनु सा आशा का सेतु अनिल में झटका कभी अछोर, 
कभी कुहरे-सी घूमिल, घोर, दीखती भावी चारों ओर । 
तड़ित-सा सुमुखि तुम्हारा ध्यान प्रभा के पल्षक मार उर चीर, 
गूदू गजन कर गम्भीर मुझे करता है अधिक अधीर, 
जुशुनुओं से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान। पंद 


. इसमें अप्रस्तुतयोजनाओ्रों की वड़ी भरमार है ) कितने उपभानों में सूद 
साम्य का आधार है। ये सुन्दर होने के साथ भावव्यंजक भी हैं। इनसे शो 
मूरति-निर्माण होता है वह सद्ददयों के छृदयों में घर कर लेता है । 


देव-दुम्पति- के परस्पर पाश्ववर्ती मन्दिरों के शिखर की ज्यों. 

युगल कलशी को कंपाता गूँज जावे 

अगरु धूमिल आरती का नाई! 

एवमेच 

, शमन में जीवन जगा घृति को चिरन्तन गति बनाकर 
। पिव्घ स्वर ः 

बोला हमारा प्यार-- 

नहीं उम्रडा वासना का ज्वार ! भज्ञय 


नयी शली की कविता का यह एक नमूना है। इसमें अपने भाव को 
अप्रस्ुतयोजना द्वारा पाठकों के मन में पठाने की पूरी चेष्ट की गयी है। 


प्रेषणीयता के लिये यह आवश्यक है कि वरशनीय का विशद्‌ चित्रण हो 


श्र उसमें दृदूय का रस इतना निचोड़ा जाय कि पाठक और कवि कौ 
एकात्मकता हो जाय | | 
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कल्पना प्रिय छवि अपनी उड़ान में ऐसे स्वप्नलोक की सृष्टि करते हूँ कि 
बेचारा प्रस्तुत कहीं नहीं रह जाता | कहीं तो स्पष्टठट; उसका तिरस्कार होता 
देखा जाता दे और कहीं-कहाँ उपेक्षित भाव से वह रह जाता है। साधारण 
उपमेय-लुप्ता से इसमें विशेषता रहती है| इसमें अधिकतर कहपना से दी 
काम लिया जाता है | 

पुलकित कर्दब्र की माला-सी पहना देतो हो अंतर मं 
म्ुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में | प्रसाद 

जैसे कदंब की माला का एक-एक फूल रोमांचित-सा प्रतीत होता है 
बैंसे तुम ( लजा ) मन में एक भाव के अनन्तर दूसरे भाव का पुलक-संचार 
कंरती हो | 

यहाँ 'कदंत्र की माला सी? यह केवल उपमान ही है, मन में भाव-पुलक 
का उठना रूप उपमेय का अभाव है | क्‍या पहना देती हो, यह उक्त नहीं 
है। पर अन्तर में लजा से जो-जो भाव उठते हैं उनसे एक सिहरण होना-.. 
एक गुदणुदी पैदा होना रूप उपमेय का स्वत: अनुमान -या स्फुरण हो ' 
जाता है | 

दुसरे “चरण का अथ यह हैं कि फल के बोझ से जसे डाल कुक जाती 
है वेसे ही लजा के अनेक भावों के बोक से मव भी दव जाता हैं, वह कहना 
चाहता है, पर कह नहीं पाता। 

इसमें जो उपमा है उसे बहुत-से विवेचक उपमालंकार की ध्वनि मानेंगे 
पैर इम इसे मान नहीं सकते। कारण यह कि वाक्यार्थ रूप में ही उपमा 
- है। क्‍योंकि बिना उपमा के सहारा लिये इसका श्रर्थ ही स्पष्ट नहीं हो 
सकता -। 'मन की डाली का रूपक और फल-भरता और क्ुुकना उपमा को 
ला खड़ा द्वी कर देते हैं | उपमा से किसी प्रकार पिंड नहीं छूट सकता। 
इसमें व्यड्ञ य की अपेज्षा वाच्यार्थ ही प्रधान है | इस श्रप्रस्तुतयोजना में 
उपमेय और उपमान घुल-मिल-से गये हूँ | 

वृद्ध सय की आँखों पर माँड़री-सी चढ़ी हुई है । 
दूम तोड़ती हुई बुढ़िया-सी दुनिया पड़ी हुई है। दिनकर 

यहाँ  'माँडी-सी? उपमान का ही उल्लेख है, माँड़ो-सी कोन-ती वस्तु है, 

इसका उल्लेख नहीं है | पर यहाँ श्र्थ यह भारित होता है कि सूर्य में 


4७५ अप्स्तुतयोजना में श्रन्योक्ति 


बादल से धुघलापन थआ गया है। माँड़ी छा जाने से आँखों की ज्योति जेसे 
धुली पड़ जाती है वैसे सूर्य की ज्योति धुंघली पड़ गयी हैँ। उसमें वह 
प्रखरता नहीं है| 
मृक सुख-दुख कर रहे, मेरा नया खज्ञार-सा कया ? 
झूम गर्बित स्वरग देता वह घरा को प्यार-सा क्‍या! 
आज पुलक्तित सृष्टि क्या करने चली अभिसार तलब में 
कौन तुम मेरे हृदय में ? महादेवी 
इसमें शऋज्भारसा और प्यार-सा दो उपमान हैं। इन दोनों से किसी 
अलक्षित उपमेय का ही आमास मिलता है। यहाँ के प्रश्ववाचक क्या? 
यही सूचित करते हैं। यहाँ यह भीश्र्थकिया ज्ञा सकता है कि यथार्थ 
श्र न होते हुए भी यह वेसा ही है ; यथाथ प्यार न होकर भी प्यार ही 
जैसा कुछ दे | घुख-दुख कुछ कर रहे हैं; स्वग कुछ दे रहा है। वे वैसे ही है 
जेंसा कि शज्भार, जैसा कि प्यार। प्रत्येक में उपमेय का लोप है । 
ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें उपभेय का लोप या 
उसकी उपेक्षा प्रतीत होगी । 


इस प्रकार कविता में चमत्कार पंदा.क्िया णा सकता है; उससें रस 
निचोडा था सकता है | 


अठारहवाँ रंग--अप्रस्तुतयोजना में अन्योक्ति - 
समासोक्ति दी हिन्दी-संसार में श्रभ्योक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत, 
श्रौर श्रप्रस्तुत, ये ही दोनों उपमा में मुख्य हैं। अन्योक्ति में प्रस्तुत और 
श्रप्रस्तुत का चमत्कार खूब दीख पढ़ता है | श्रतः इस अप्रस्तुतयोजना को 
छोड़ा नहीं जा संकता। इसमें श्रप्रस्तुत सामने लाया जाता है। वह'ऐसा 
परिचित और स्वाभाविक होता दे कि उसका वर्णन समाप्त शोते-न होते प्रस्तुत 
भलक जाता है | श्रन्योक्ति के लिये यह आवश्यक है कि श्रप्रस्तुतयोजना 
हमारे किती-न-किसी भाव की भूमि हो ओर प्रस्तुत में जीवन को स्पर्श करने 
की सामथ्य हो | जीवन की व्याख्या के घिरुद्ध अप्रस्तुत रमणीय होने पर भी 
श्रन्योक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता | ु 
विद्ारी का यह दोहा अन्योक्ति के लिये बहुत प्रसिद्ध है और यही दोहा 
इस ग्रन्थ का मूल कारण माना जाता है| 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विश्वास इृह्ि काल। 
अली कल्नी दी सों बेंध्यों आगे कौन हवाज्ञ || 


१४ 


कारप मी आापारुतवाजाना। १5३६ 


दयपुर-नरेंशा डिशों चहुटपीयगां मे इसने चागह शुए जि शाएकाश 

होड़ भेठे । इगपर रिषाही ही धली जी ही अन्पो दि छा सर गयी दौर 
जग गा हक कक को कई कया 
पी तप बरप बी गयी रूधी नि का मी बा खगग हुए एम 
अत तिदी का से हे गे को हैक हाहिक घटदे के बदल #हिएा 8। इरए 
पत्मोकियाँ छोिये_..- 

* भ ५८ ८ ४८ 

भोेदटिं लाने दियाका में जय भें का भाग) मेला दिया 

मा की दशा रधस्र सुमन तथ विदा प्रस्थान धिथा ) 

यहाँ होशियार्श ने तुमरोीं शूथ पढ़ाया, प्रधकाया, 

है! छाड ग्रेट पढ़ाया, सुमपर जाल फट का पजाया 
'जज्ञक्ष' से 'जलद! कहा, सगमाया, भेद सुर झोेचे मेठाक, 

दाये याये लगे रहे, सिससे तुम भूका झाती ग्याल्। 

किन्तु तुम्हारे बाद चित्त पर ग्िची सदा मा ही टस्वीर 
सीणहएभागुरख,छहफ रहा नक्षिनोदक्ष ननना से दुपनार । 

पचन शत्रु ने तुमँ उत्तरतत देख उड्ाया पथ अनन्‍्पर 

पर तुम कूद पड़े, पहनाया मा को हरा वसन सुन्दर। 

धन्य तुम्दारे भफति-भाव की दु;शक्ष सहे, ठिगरी साई, 
ऊध्चंग जज्द बने, निम्तग जल प्यारे प्रीति वेलि बाई | निराछा 


मैने जग यह कविता पढ़ी तब झनायास एक ऐसे देशभक्त सुवक का चित्त 
एमारे सामने प्रस्तुत ऐ गया जो विदेशियों से बएकाये जाने पर भी उनके फ्ेंदे 
में नहीं फंसा श्र अपना उद्देश्य सिद्ध करके ही रहा | इमें विश्वास है कि 
इस केविता को पढ़कर सभी सद्दुदूय देशभक्त ऐसा ही समभेंगे | इस पझप्रस्तुत 
वर्णन की रमणीयता, प्रभावशालिता श्रीर भाषमाएकता की ही महिमा 
६ कि व्यक्ष्य प्रस्तुत श्रनायास कलक जाता है, यह पस्तुत की जीवन 
स्पशिनी क्षमता दी 

जल ०ठे हैं तन बदन से, क्रोध. में शिव के नयन से। 

खा गये निशि का अंधेरा हो गया खूनी सबेरा। 

जग उठे मुरदे बेचारे यन्न गये जीवित शँगारे। 

रो रहे थे मुंह छिपाये आज खूनी रंग लाये। केण्भग्रवाछ 

कोयले पर की गयी इस अ्न्‍्योक्ति से श्रमिक एमारे सामने आा जाता 


हर 


6 । इस परत हुला। 


१०७... अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्यक्षना 


है। कोयला काला होकर भी ओग.से जलकर लाल हो उठता है वैसे हीं 
आज कुरूप और मलिन मजूर भी चेतना के उद्त्रोषन से क्रोध में लाल 
अंगारे बन गये हैं। 
प्रस्तुत फे अभाव में अ्रप्रस्तुत का यह खेल प्रशंसनीय ही नहीं, मार्मिक 
भी है। 
उन्नीसवाँ रंग--अग्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यश्जना 
शप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यज्ञना कहिये या व्यज्ञ य रुपक, बात एक ही 
है श्रौर इसका रूप रुपकातिशयोक्ति का ही रददता दे ! व्यक्गध य रूपक का 
यह प्रसिद्ध उदाहरण है-- 
.. क्ेमल्न पर को वार खजन प्रथम, 
पंख फड़काना नहीं थे जानते 
चपत चोखी चोटऋर अब, पंख की 
वे विकल्न करने लगे है भ्रमर को । पंत 
इसकी नाविका-.मुग्धा शातयोवनौ है और कहनेवाली सखी व्यज्ञ य- 
विदग्धा | प्रच्छुन्न परिहात करना इसका स्वभाव है। 

_ इसमें आँख, मुख और नायक प्रस्तुतों के लिये खंजन, कमल ओर भ्रमर 
अप्रस्तुत लाये गये है। ये प्रसिदई उपमान हैं पर इनको योजना बड़ी मार्मिक 
है। इस योजना से इसका पुरानापन लापता द्वो गया हैं | जो नायिका श्राँख 
उठाकर नायक को देखने में भी संकृत्चित थी, धददी अब इस समय शअ्रपनी 
भावमंगी से विकल करने लगी हैं। रसलोलुप ना[थक उसके लिये छुटपटाने 
लगा हे | 

यहाँ ब्यज्ञ य रूपक लिखना भ्रामक है | रूपक में दोनों उपमेय उपमान 
उक्त रहते हैं। पर इसमें उपमान ही उक्त है। उपमान द्वारा समेटे हुए-- 
उद्रगत किये हुए उपमेय का अध्यवसान जहाँ होता है, वहाँ रूपकातिशयोक्ति 
ही होती है। ऐसे स्थानों में रूपक व्यज्ञ य नहीं होता | 
रे अधीर सरखी सें तुम्क्रों तकुतों चठ-उठकर., 
सौरभ समीर रद्द -जाता प्रेयसि ! ठंही साँछे भर 
हैं मुकुज्ष मुं दे डालों पर, फोकिल नीरव मधुवन में 
क्रितने प्राणों के "गाने ठदरे हूँ तुमको सन में। पंत 
' * कवि की प्रेयसी कसी है, (प्रतीक्षा! नामक कविता के इस पद्य से व्यज्ित 
होती है। इसमें अभ्रस्तुत-रूप-योजना द्वारा प्रस्तुत प्रेयती के रूप-गुण का * 


। 


शत 


काव्य में अभ्रस्तुतयोजना ह १०८. 


अर 


प्वर्णन किया गया दे | लदद॒र्रो का उठ-उठकर देखना, समीर का ठंदी साँस 
भरना, मुकुलीं का मुकुलित रह जाना, कोकिल का नीरव होना और तुमको 
मन में लाकर प्रा्णों के गानों का ठहर जाना, समी यह सूचित करते ई कि 
प्रेययी लदद॒रों से भी श्रधिक चंचल और प्रफुल्ल है ; फूर्लों से भी श्रधिक 
उसकी साँतें सुगन्ध भरी है; स्वर कोकिल के स्वर से भी मधुर दे और अन्तर के 
गानों से भी अधिक उसके मीठे गाने है। इसीसे तो कोई सर्द आदइ लेता हे, 
कोई चुप है और कोई जिस अवस्था में है उसीमें रह जाता है । 

इसमें जो प्रस्तुत की व्यज्ञना हैं, वह वस्तु की हे। यदि व्यतिरेक का 
भाव न होता तो उपमा अलंकार की व्यज्ञना समझी जाती। प्रेयसी के 
सम्मुख रहने से व्यंजना का रूप गुणी-भूत व्यज्ञ य का-सा हो गया है। * 
स्थूल रूप में अभस्तुत्त से प्रस्तुत की व्यंजना की बात कही था सकती है | 





बीसवाँ रंग--अग्नस्तुत-अस्तुत की एकात्मकता 


आजकल बहुत-सी ऐसी कवितायें होने लगी ह जिनमें प्रध्वुत और 
अप्रस्तुत का भेद-भाव मियता-सा जाता है। अ्रधिकतर यह देखा जा रहा है कि 
शप्रस्तुतंयोजना की ओर कवियों का क्लकाव है। यद्द अभिव्यंजनावाद की 
प्रचलता का ही प्रभाव है| प्रभाव-साम्य की ओर कवियों फा विशेष लक्ष्य होने 
से साहश्य-साधम्य की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी कविताओं में दोनों 
अप्रस्तुत और प्रस्तुत मिश्रित-से दो जाते हैं| 


स्रोती हुई खरोज अंक पर 
शरत्‌ शिशिर दोनों बहनों के 

सुख-पिज्ाख-सद-शिथित्ल अंक पर 

पद्मपत्र पंखे भत्ते थे 

मल्रती थी कर-चरण्‌ समीरण धीरे-धीरे आती--- 
नींद उचट जाने के भय से कुछ कुछ घबड़ाती । 
बड़ी बहन वो ने उन्हें जगाया-- 

श्प्रन्तिस कोंका बढ़े जोर से एऋ 

किन्तु क्रोध से नहीं, प्यार से, 

असत्त कमल मुख देख 

कुक हँखते हुए लगाया सोते से उन्‍हें उठाया | निराजा 


१०९ ; श्रप्रस्तुत-प्रस्तुत की एकाट्मकता 


'वनकुसुमों की शय्या' शीषक कविता की ये कुछ पंक्तियाँ हं। मानवी 
करण के कारण किसी न किसी रूप में प्रस्तुत तो मानना ही पड़ेगा पर इसमें 
वह प्रच्छुन्न है, एक में घुल-मिल गया दे। शरत्‌ और शिशिर दोनों पर 
सुख-विलास में पली दो बहनों का अध्यवसान किया गया है। यहाँ समीरण 
दासी है। जूही की कली? में समीरण को नायक के हप में लाया गया है | 
वर्षा बड़ी बहन दे | इसमें श्रादि से श्रन्त तक एक प्रकार का सांग रूएक है। 
दोनों बहनों को पद्म-पत्र का पंखा भलना अस्वाभ[विक है। क्योंकि शिशिर 
में कमल गल जाता है। दासी-समीरण टाँट-डपट खाने फे भय से हाथ-पैर 
मलती भी। बढ़ी बदन के नाते वर्षा के छोटी बहनों को भिड़कने का अधिकार 
- था, पर प्यार से | उसने उन्हें दृद्य से लगाकर उठाया। 


शरत्‌ और शिशिर में बहनों का सा कुछ साहश्य नहीं | वे न सोती और 
न जागती। उनके सोने-जागने का भाव मन्द पड़ जाना और तीव्र हो जाना 
है। इसी धर्म का साइश्य है | किन्तु शिशिर में हवा उनके विलास-विकास में 
हाथ बटाती दे | वर्षा से ही इनका उत्थान होता है। यह साधम्य प्रभाव से 
खाली नहीं कद्दा जा सकता | पर ऐसी अमप्रस्तुतयोजना से कवि कल्पना का 
इतना परवश हो जाता है कि गुणसाम्य के भाव को भूल ही जाता है, सम्भव- 
असम्भव का ध्यान ही नहीं रखता। यहाँ मानवी बृत्ति की इतनी प्रबलता है 


कि प्रस्तुत-अप्रस्तुत का भाव मिठ-सा गयी है। अप्रस्तुत नारी रूप ही रह रहकर 


हमारे सामने आ जाता है| अग्रस्तुत से प्रस्तुत दब-सा गया है। पेर लक्षणा 
के बल पर रूपक रस संचार में स्वंधा समथ है | रसानुभूति प्रबल है | 


नीले नभ के शतदल पर, वह चेठी शारद हासिनि 
मृदु करतल पर शशि मुख धर, नीरव अनिमिष एकाकिनि | 
वह स्वप्न जड़ित नत चितवन छू लेती अग जग का मन 
श्यामल कोमल चल चितबतव जो लट्टराती जग जीवन । पंत 


इसमें चाँदनी भी नारी की मनोहर मुख-मुद्रा को ही उपस्थित करही 
है । प्रस्तुत चाँदनी तो नीले आकाश पर बेठी रह गयी है | रूपक चाँदनी को 
सहायक तो होता है पर करतल, चिंतंबन श्रादि उसकी दवा बैठते हैं | 
प्रस्तुता प्रस्तुत मिले हुए-से हैं | 


कि 


चलुथे रूप 


उपभान विधेधषन 


अककेब्म७क+्म०मथर-००-ग०-ैं।-४म कि -)2-34०००००००५ >मनबक, 


पहला रंग--चजातावरण और उपमान 


जो जिस वातावरण में रहता हे, अपने चतुदिक में जो देखता है, उसीते 
उपमान की सामग्री का संग्रह करता है | वेदिक काल के ऋषियों के समक्ष 
प्रकृति का ही प्राज्षण खुला था और उसीसे वे अपने उपमान चुनते थे | 
दवा सुपणां सयुजा सखाया समान बृत्तं परिपत्वज्ञाते 
तयोरेकः पिप्वलं स्वाहत्ति अनशन्नन्यो अभियाकर्श!ति | झुएठक ६॥९ 
साथ-साथ रहनेवाले तथा समान आख्यानवाले दो पत्ती एक वृक्ष का 
अवलंबन करके रहते हैं | उनमें एक तो स्वादिष्ट ( मधुर ) पिप्पल ( कर्म 
फल ) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता हैं | 
इसमें जीवात्मा ओर परमात्मा के लिये दो पक्तियों की रूपकातिशयोक्ति 
के रूप में अवतारणा की गयी है | यहाँ उप॑मान ही प्रकट है | 
अरण्यवासी बाल्मीकि मुनि के वाल्मीकि रामायण में प्रकृति श्रोर 
प्राकृतिक जीवों के उपमानों की ही भरमार है। उनके समक्ष जो था वही 
उपमान रूप में आया है । 
तसाते देवसंकाशं सम्रीद्य पतितं झुवि। 
निकृत्तमिव शाह्षस्य स्कन्ध॑ परशुना बने | अग्रो० ७२३२२ 
भूमि में पड़े हुए देवतुल्य दशरथ ऐसे प्रतीत होते ये जैसे कुठारच्छिन्न 
वन का शालस्कन्ध हो | 
अग्रवीत्‌ कद्मण: क्र दी रुद्धो नाग इच श्वसन | अर० २। २९ 
शाम को शोकात देखकर नाग जेसे निःश्वास छोड़ते हुए लद्षमण बोले | 
यहाँ नाग का अश्रथ सप ही ठीक हैं, हाथी नहीं | अन्यत्न 'निःश्वसन्निव पतन्नग 
उक्त हे | क्रोधी के श्वास के लिये क्र द्ू सर्प की फुफकार ही प्रसिद्ध है | 


११) वातावरण भौर ठपसान 


बुद्धिकामी हि लोकस्य सर्वंभृतानुकऋूम्पक: । 
मत्त: प्रियतरो लोके-पय्यन्य-इच चृष्टिस्तानू्‌। जयो० ॥१८ “८ 
सर्वभूत-द्यालु तथा लोक-हितकामी राम वर्षणशील मेघ के समान लोक 
में मुभसे भी प्रियतर हैं । 


- दद्श परणंशालां व सीतया रदितां तदा | 
श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्िमनी मिव | 

सीता से रहित पर्णशशाला को राम ने हंस भाँति देखा जैसे हेमन्त में 
श्रीहीन ध्वस्त पुष्करिणी हो | । ह 
कालिदास में यह बात नहीं थी | उंस्क्ृति तथा सम्यता से प्रशत्त भारत 
में उन्होंने अपनी आँखें खोली थीं शोर तदनुरूप ही अपने उपमानों का 
आविष्कार किया था| उनकी सष्टि परिध्यिति के अनुकूल ही थी। वे जब 

गाँव की झ्लियों का वर्णन करते हूँ तब उनके नेत्नों के सम्बन्ध में कहते हैं... 


त्वय्यायत्त' कृषिफलसिति श्र विलारंनभिज्न: 
प्रीतिस्निग्वे: जनपद्वधूलोचने: पीयमान: | सेघ | ० 
कृषि की सफलता छुम्हारे ही अधीन है, इससे गाँव की ज्नरियाँ प्रीतितरल 
अचंचेल तथा भोदों के विलासों से श्रनमिन्न लोचनों से जादर देखें गये तुम 
वे ही लग पुरवासिनी वनिताओं का वर्णन करते हैं तत्र कहते हैं... 
विय द्ामस्फुरितचकितैस्तत्र॒ पौराह्नानां, 
लोलापाह्गयदि न रमछे लोचनेंव वितो5सि | भेघ | २७ 
. वहाँ पुरवासिनियों के बिजली की चमके जैसी चकाचौंध करनेवाले चंचल 
कटाक्ों का मजा न लूटा तो समझना कि आँखों का होनां बेकार ही है। 
- वनवासिनी शकुन्तला-वर्णन का देखें-..- 5 
इदमुपहितसू इमगन्थिना.. स्कन्धदेशे , 
. स्तनयुगपरिणाह्राच्छादिना वल्कल्लेन | 
वपुरभिनवम स्यापुष्यति रवां न शोभा 
कुसुमसिव पिनद्ध' पाण्डुपत्नोदरेश | शकहुन्तछा . 
शकुन्तला वल्केल पहने हुई ह जिसने स्तनमण्डल को घेर रखा है 
शोर कन्धे पर जिसमें गाँठ वंधी हुई है| इससे शक्रुन्तला का अभिनव शरीर 
अपनी शोभा को उसी माँति प्रकट नहीं कर पाता जैसे पीले पन्नों में छिपा 
हुआ फूल | । । 


सनक 


| 


काप्य में थप्रसुवयों जगा ९११३२ 


जब गौतमी 'प्रोर शक्ुन्तला फे साथ शाद्व रन और शारद्वत नगर में 
प्रवेश फरते हैं, तथ्र त्पोधनवासी शारद्रत पी मानसिक ग्दत्पा का जो 
वर्णन कालिदास करने हैँ उसके उपमान ठीक वातावरण के गझनुझूल 
भावव्यञ्ञक हैं| | 
अभ्यक्तमिव स्नात्त शुनिरशुनलिभमिव प्रयद्ध इव सुप्तम । 
बद्धमिव स्परगतिजनमिष्ट. सुखसंगिनमयेपि | घाइन्तका 


इस राणकुल का मुखपम्ग्न जन नुके उसी माँति जान पहुता ४, लेसे 
स्नान किये हुए व्यक्ति फो तैलाक्त व्यक्ति, पविन्त व्यक्ति फो प्पनित्र व्यक्ति, 
यक्ति को सुप्त व्यक्ति, और स्वच्छुन्द व्यक्ति फो बंद व्यक्ति शांद 

ऐता ऐ। 
वातावरण से श्रमिप्राय यद्दी है कि उपमानों का मदृत््वय तमो ऐ 
जब कि वह परिस्थति के अ्रनुकूल ऐ, घिसः सभ्यता, संस्कृति और समाज 
में साहित्य कां उदृभव शो, उन्हीं के योग्य उपमान लिये जायें। देश-शाल- 
दशा के शअ्रनुरूप द्वी उनकी योजना ह्हो। साथ द्वी उसफे विपय में कवि मामिक 
अनुभूति रखता ऐो। बिना मर्मशता के अ्रप्रस्तुत की किसी भाँति की योजना 
अपना उद्द श्य सिद्ध नहीं कर सकती | हिन्दी के आधुनिक कवि इन बार्तों को 
उपैज्षा करते हैं और उनकी योजना उपहासास्पद द्ोती है| एक उदाहरण लैं- 


उर की अविकच पंछड़ियों से वह सौरभ सी उड़ आती | 


कवि का ददय कविता के लिये उर्चर नहीं है। इसका निर्देश अ्रविकच 
करता है। पंखड़ियाँ जब्र अस्फुटित हैं तर उसमें सौरभ कहाँ से था गया 
कि वह उड़ने लगा ! यह क्रिय॒ तो उर की अनुषंरता दी प्रकट करती है | 
स्पोंकि कविता निर्बाध उससे धाह्टर हो रद्दी है | यहाँ पंखड़ियों की योजना . 
परिस्थिति वा वन के अनुकूल नहीं | इससे भाव की भूमि ऊबड़-खाबड़ 
हो गयी है जिससे हृदय को ठेस लगती है| 

सिन्ध प्रदेशवासी शस्यश्यामली धरणी की धारणा नहीं कर सकते | 
पुरी के प्राणी शिमला के शैल का अनुभव स्वाभाविक रूप से नहीं 
कर सकते ] इन सच बातों का ध्यान श्रप्रस्तुतपोजना में उपमान लाने में 
आवश्यक है| » 


४९" 


१६३ सामयिक उपमार्न 


दूसरा रंग--सामयरिक उपसमान 


जिस वातावरण में मनुष्य अपने सामाजिक जीवन को व्यत्तीत करता है 
तदनुकूल ही उसके श्राचरण होते हैं। कवि भी एक सामानिक प्राणी है । 
इससे वह बाहर केसे जा सकता है, सामाजिक जीवन में निरन्तर परिवतेन 
होब्ा रहता है| इसके अनेक कारण हैँ) मुख्य बात यह है कि कवि लिस 
परिस्थिति में रहता है उसीमें अपने को बंधा हुआ पाता है। इससे वह 
परिवर्तित सामानिक अवस्था से ही अपनी अप्रस्तुतपोजना करता है->उपमान 
हृढ निकालता है | 


“ चवंजुल निकुखनन मे संजुल' महत्त सध्य / 
मोतिन की मालर किनारित में कुरविंद | 
आइगे तहाँ ज्यों पदमाकर पियारे काम्ह, 
- . आनि जुरि गये त्यों चधाइन फे नीके चुद । 
बेठी फिर पुतरी अनूतरी फिरंग केसी 
पीठ दे प्रवीनी ह॒ग दृगन मिल्ें अरनिंद ; 
आहछे अवलोकि रही आये रस मंदिर में 
दीवर सुन्दर शुविंद को मुखारपिंद | पदमाकर 
इसमें +फ्रिंग कसी! एक अ्रप्रस्तुतयोजना है। यह उपमान समाजुमें 
नवागत अंग्रण के भाव को लक्ष्य कर लाया गया है। उस समय अग्रणी 
भाषा का ऐसा प्रचार नहीं था | अंग्र ज॒ यहाँ की भाषा नहीं जानते थे | इससे 
वे अपने भाव-को दूसरों पर प्रकट कर नहीँ सकते थे और प्रायः श्रद॒त्तर 


रह जाते थे--..घिना कुछ कहे-सुने चुप लगा जाते थे | 


मांयिका मंजुल महल में बेठी हुई थी जिसमें दपण लगे.हुए थे। इसी 
सम्रय प्यारे आ गये और उनके आते ही बात चल्ानेवाली--कुटनियाँ भी श्रा 
गयीं इससे पीठ फेर कर वह दपण में कृष्ण का मुखारविंद देखने लगी और 


' इससे अपनी उदासीनता भी प्रकठ की |, इस क्रिया-चातुरी द्वारा परपुरुषा- 


नुराग को व्यक्त करनेवाली क्रियाविदग्धा नायिका में अ्रनुत्तर होने का जो साधरम्म्य 


: है उसीकी फिरंग के उपमान से उपस्थापित किया गया है। समाज में उनके 


नये प्रवेश का लक्ष्य ही इस उपमान का कारण है | न्‍ 
कोयले की ख़ान की मजदूरनी सी रात... 
बोस ढोती तिमिर की विश्वांत सी अनुदात। रा० राघव . - 


यह प्रगतिवादी कवि की कविता है । इसमें नवीनता तो है ही, भावुकता 
पृ है. जे ' 


फास पू९॥ 4 ५ ६६७॥ । ४७ ४० 
गयवना फराय हाथ पिया गले परदश 
मोरे दियरा मंहाय परला "व गेस | 
नेयारी गाँव थी गोरी मिरह्ाग्गि थे छत्ती नर्यो जाती, उसके हु 
गेस पल्ती है। गेस यह इहकतों नहों, झलती है ग्रौर पुद-पुटर 
जलती रएती ऐ 
चंदा भी इस कर दोड़ कि सोटरकार हो ज्ञान 
न धगर सौ फोस पर दितादार का दीदार हो जाने | 
यहाँ मोटरकार दाद की गति थी सीतता मा ग्ोतन परती है | 


समय की यति में जत्र सभी फ्पने को गतिसील गयाये हुए है तो 
कषि ही क्‍यों पिछड़े रहें | 


न 


4१७५ है धसुन्दर उपम्राने 


तीसरा रंग--असच्दर उपगरान 


काव्यानन्द का उपभोग तभी सम्भव है, जब काव्य का कलेवर कलामय 
होने के साथ अनुभूति को विभूति से भी सम्पन्न हो | कवि का कर्म है अनुभूति 
को सौन्दर्य भ्रदान करमा | कवि सुन्दर को निरखता है, परखता हे ओर 
हरखता है, हरखाता है। इससे उप्तका उपमान सुन्दर होना चाहिये | अम्नुन्दर 
उपमान भावबोधन में अ्रसमर्थ दोता है। प्रभावोत्पादक बनाना तो उसके लिये 
असंभव ही है। बड़े-बड़े कवि भी कभी-कभी उपमान की सुन्दरता पर ध्यान 
नहीं देते | है 

चिर मुक्त पुदप वह कच इतने अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह | 

गति हीन पंगु सा पड़ा-पड़ा ढहकर जसे बन रद्दा डीह। प्रसाद 


चिरपुक्त पुरुष बंधन में पड़कर सदा नहीं रह सकता, यही इस पत्चय का 

भावाथ है। गति-हीन विशेषण यहाँ उतना सार्थक नहीं है | क्‍योंकि पंगु 
शब्द ही गति-हीनता का बोध कराता है। मुक्त पुरुष का श्रवरुद्ध पड़ा रहना, 
पंगु-सा पंद्रा-पड़ा रहना उपमान उत्तना श्रसुन्दर नहीं, जितना कि डीह | 
मकान ध्वस्त होकर संढहर हो जाता है। इसके लिये 'दहकर ढीह” आया 
है| एक तो गतिशील व्यक्ति के लिये यह गतिद्दीन उपमान है। दूंसरे 
यह इतना भावहीन है कि मुक्त पुरुष की स्वतस्व्ता की भी मिट्टी पलीद कर 
देता है। फेचल स्थिरता का धर्म लेकर ही यह योजना की गयी हे जो कवि 
के महत्व के अनुरूप नहीं है। यह उपमान पढ़ने में श्रच्छा नहीं लगता | 
भावा मिव्यक्षन में भी नितानत अ्रसमथ है | 

क्वोर की सूची दुपह्टरी 

श्ेत गरमीसे रुए से बादलों में 

तेज सूरज निकल्नता, फिर हूब जाता। गि० कु० माथुर 

रुएँ का उपपान असुन्दर ही नहीं, सदोप भी है। यहाँ “रएँ से? से कवि 

का अमभिप्राय बाल से है। वृद्धावस्था में शरीर के रोएँ भी श्वेत हो जाते हैं | 
किन्तु वे यत्र तत्र ही होते हैं। उनमें घनता नहीं होती। पत्तों.में भी रोए . 
होते हैं पर वे भी सघन नहीं होते | बादल में घनता है, तमी तो सूरज छिप 
जाता है। घनता न होने से रोशों का गरमीला होना भी प्रकृति-विरद्ध है | 
अतः कवि का अभिप्रेत बाल ही ज्ञात होता है | पर रुएँ तदर्थ-बोधक नहीं हैं । 
इससे पंतजी की, श्वेत बादलों के लिये घुनी हुई रूई की अग्रस्तुतवोजना कहीं 
उत्तम है। बादल में जलांश अधिक होता है। उसमें तेज सूरण के ड्बने से 


कक 


शँ 


छाण्य से अगप्रस्तुतवोनना. “४ * ११६ 


गरमी पेंदा नहीं ऐे जाती। क्योंकि फु्ियाँ या बूंद गरम नहीं द्ोोती। इससे 
गरमीले की संगति नहीं बैंठती । यों तो गरमीला विशेषण ही व्यर्थ है| बाल 
स्वतः गर्म होते ह। गरमीले लिख देने से रए गम नर्ीं हो जा सकते | 
एक अंग्रेन कवि ने अपनी प्रेयसी फो '() फ्ए ]07८? को मेक 
(६707 ) की उपमा दी है | मालूम नहीं, उसने कीन-सी मेढ़क की विशेषता 
उस नायिका में देखी थी लो उसे मेठक बना ठाला ! मेढ़क का कोई सिशिष्ट 
गुण प्रसिद्ध नहीं है। यदि मेढ़क की हर ति--उछलने की विशेषता ली णाय 
तो वह असुन्दर उपमान दी कष्ठा जायगा | 
गगन की निद्ठन्द्वता, जग की अंधेरी वन गयी है 
भूकते कुत्ते लगकती जीभ धर-थर काँतती ब्यों 
रात के चिथड़े ल नस को, ढाँक पाते 'मौर चेचक, 
के पके वे दागसे तारे, लगे हैँ मलमक्षाने। रा० राघव 
अंधेरी बनी गगन फी निद्द न्ता फे लिये कुत्ते फी थर-भराती छीम का 
उपमान और तारों फे लिये चेचक फे पके दाग फे उपमांन बड़े ही श्रमुन्द्र 
हैं। प्रथम उपमान की समता अनुमेय ही है। न इसमें साहश्य ऐ झोर न 
साधम्य | वर्णन भी अस्वामाविक है। भू कने के समय कुत्ते की जीम नहीं 
लग्कती ) लग्कती भी है तो उसे बाहर कढ़ थ्राना ही कहा जा सकता है | 
भर-थर काँपना तो पअ्रतिशयोक्ति को भी पर कर गया है | उसकी यह अवस्था 
गरमी से व्याकुल होने पर ही होती है। थर-भर काँपने का भाव अ्रधेरी में 
लक्षणा से ही कथंचित्‌ आरा सकता है। तारों के श्रप्रस्तुत चेचक के पके 
दाग साहृश्य तो लाते हैं पर पके दागी का कुंत्सित परिणाम घृणोत्पादक ही 
होता है। यह अ्रप्रस्तुतयोजना तारों को सुन्दर के बदले असुन्द्र बना देती है। 
दिच के बुखार रात्रि की मृत्यु 
के बाद हृदय पुसत्व हीन 
अन्तमनुष्य रिक्त सा गे 
दो क्ञालटेन से नयन दीज | स« सुक्तिबोध 
नयन के लिये लालरेन का उपमान शअत्यन्त ही असुन्दर है| जो नयन मीन, 
खंजन कंज की ठुला पर तौले गये वे अब ऐसे उपभानों के योग्य समझे जाने 
लगे | जिन नयनों के सम्बन्ध में जहाँ कवि उमुदाय यह कहता आ रहा है-- 
" १ जेंद-जूँंद नयन-निपात तँँद-तँह -सरोरुहपात | विद्यापति 
२ देव-कामिनी के नयन्रों से जहाँ नील नलिनी की सृष्टि | प्रसाद 
३ दृष्टि फेरी तुमने जिख भोर खिल गई कमल-पंक्तिः अम्ल्ञान | पंत 


११९७ श्रसुन्द्र उपमान 


वहाँ लालटेन सामना करे तो इसे कविता-कामिनी का दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिये | दुःख है कि नये कलाकार उसे शपणखा बनाने .चल पड़े €। 
५कालस्य कुटिला गति;” | 


लालटेन दीन जहीं होती। लक्षणा से लालटेन को ज्ञीणज्योति या 
हतप्रम कद्दा जा सकता है। इस श्रथ में उसकी दीनता मानी जा सकती है। 
श्राँखें प्रकाश-पुश्च हैँ | उनकी ज्योति भी छिंटकती है पर वे लालटेन के 
समान प्रकाश फेलाकर अ्रन्धकार दूर नहीं करतीं। यह कविन्समय-ख्याति # 
परिगणित नहीं है। एक लालटेन की दीनता से काम न चला | दो लालदेनों 
की दीनता दिखलानी पड़ी। प्रतिभा के प्रकाश में दो आँखें छिप न 
सकी. | गेसवत्तियाँ होतीं तो बया कहना ! नयन दीन हैं | क्‍यों ! बन से कोई 
वैसा भाव नहीं स्पष्ट होता । सम्भव है पु'सत्वहीन छद्य का प्रभाव हो | इस 
कविता में नयनों के उपमान केसे हैं और वे क्‍यों दीन दूँ । देखिये... 


सदभरे ये नलिन नयन सल्लीन हें, 

अल्प जल में या विफल लघु मीन हैं? ह 

या प्रतीक्षा में किसी की शबरी | 

बीत जाने पर हुए ये दीन हैं! निराझा 

सुन्दर उपमान का सार तत्व यह है। पाठकों के मन में वस्तु-विशेष 

के सम्बन्ध में एक धारणा बंध-सी गयी है कि अम्ुक वस्तु सुन्दर है और 
श्रमुक वस्तु असुन्दर | क्या आकार-प्रकार हो, क्या रंग-रूप हो, क्या स्वभाव- 
सम्बन्ध हो और क्या गुण-घम हो, बेंधी हुई धारणा के विपरीत होना ही 
उसकी अ््यन्द्रता है। उसकी प्रकृति-विंदद्धता है । सुन्दर वस्तु के लिये सुस्द्र, 
असुन्दर वस्तु के लिये अमुन्द्र अ्रप्रस्तुतयोजना संगत, रुचिकर और 
स्वाभाविक प्रतीत होती है। सुन्दर वस्तुओं के लिये श्रय्न॒न्दर उपमान भी 
लाये जाते हैं, पर वे दूषित सममभे जाते हैं। मर्यादापालनपूर्वक ही रूढ़ि 
. भंग प्रशंसनीय होता है। शुक्र जी लिंखते हैं-...'सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे 
ही श्रप्रस्तुतों की श्रोर -णाती है, जो प्रस्तुतों के समान ही सौन्दर्य, दीपि, 
कान्ति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उम्रता, उदासी, अवसाद, खिन्मता 
श्यादि की भावना गाते हैं |? 


५ | 
इपध्ए को इरार7]87 ४) ]४ 


साधा ग्ग--निक्रप्सनिश्परा पूल उगगान 


फ्ध कक ४ *हे 
|] है. ऊ हा ठ -_् 2 + के 
शा महू ह। (हगषिमा को सी कोई ६ ह), हमापुमः 
क्ल्कछ ४ कै खत ज्के 6 ् हि जज हे कल 4 5, हा कु दुख २>* के 4] 8 हद ४ 4 का 
दिए है।। ४ | इस! (हि हूं! एथघा हैं | काश दमका देह है हि 48 
ऐगी व जी जप बह एज मत क कीट 2 0 ॥.।| 


2 दिया तहागी शमुनुछों का पॉँसधि भी 
गून्ईनव आशसु्धा के हार भ्री। 
खवति केदार दो दपहकी शॉप में 
ताल मामी गे झक्षपि दाद पॉरता। मदारेवों 
गर्ग जुगद वे वहने मे सोते फे रंग धन सगताओे आड़ का मोघ हता 
होौर हपइली' पहने से यद बोभ हा दे है रूपा नेगी तान्‍ा हेंपी | 
इन झनफ रधिम्रयाँ में अथाह 
हता द्वार तमसिस्धू साग। झऋद्ारेगो 
एस शनकररिमा समल है। इसका ठग होता है खोने की रश्मि शमी 
प्रशशोशयत रशिमियाँ' | सेद उसे उदाएस्खों से भिन्न हे। 
कन्तक से दिन, मोती सी रात 
| सुनःली सांझि शुक्षाग्री प्रात) महारेयी 
घाव यदी है जो उपर यर्थित है| फेयल कहने का ढंग निराला है। 
देखता हैं क्षव पतला इन्द्रधनपी हल्का 
रेशमी घृघुट बादक्ष सा योजती ऐ कुगुद कला | पंत 


कक 


इसमें श्राये हुए एखद्धनुपीः श्र रेशमी! दोनों विशेषण भी ऐसे ऐ हैं । 
लाक्षशिक रूप में श्राये विशेषण फेरे विशेष्य भी उपमान फे 
काम देते हैं | 
पह ग्रदु मुकुझ्ों के मुख में भरती मोती के चुम्मन 
लहरों के चल्ल करतत में चाँदी फे चंचल घटुगन | पंत 
यहाँ उद्डगन फो चाँदी फे कएने का प्रभिप्राय यह है कि चाँदी जेसी 
स्वच्छ शोर चमकीली ऐोती है बेसे उद्गन भी उच्ज्यल हैं । 
यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, रे जग है जग फा कंकाल | 
वृथा रे ये शरण्य-चीत्कार, शांति सब्य ऐ उस पार । पंत 


। औ 


या 


११९, विशेष्यविशेषणम्‌ल उपमान 


यहाँ न तो सुख सरसों है और न शोक ही सुमेरु ) ये यह इंगित करते है 
कि सुख थोड़ा और दुःख बहुत है। इस बात को ये विशेष्य रूप में ही लक्षणा 
से निर्देश करते हैं ओर उपमान का काम देते हैं। 
हाय रुक गया यहाँ संखार, बना सिंदूर अंगार | पंत 
सिंदूर अंगार बन गया | भ्र्थात्‌ अंगार जेंखा दाहक होता हे चेसा ही 
लाल सिंदूर भी बाल-विधवा को पीड़ादायक हो गया। विशेष्य रूप में 
उपमान है। ह 


& बिछे हुए थे कोंटे उन गलियों में 
जिससे में चलकर आयी--- 
पैरों में छिद जाते जब 
९३ हे 
आह भर में तुम्हें याद करती तब 
ए 
राह प्रीति की अपनी--चही कण्टकाकोणो, 
अब भें ते कर पायी | निराला 


यहाँ कश्टकाकीण विशेषण लक्षणा से यह साम्य उपस्थित करता है कि 
कृण्टकाकी्ण मार्ग' पर चलना नितना कष्टकर प्रतीत होता है प्रीति का मार्ग 
भी उत्तना ही कष्टकर होता है और उसका पार करना सहज नहीं | कविता में 
विशेषण उपमान रूप में ही है | 


कीत हो तुम बसनन्‍्त फे दूत विरस पतमड़ में अति सुकुमार । 
थन तिमिर में चपत्ता की रेख तपन में शीतल मनन्‍्द्‌ वयार | 
नखत की भाशा किरण समान हृदय के कोमज्ञ कवि की कांत, 
कल्पना की लघु क्षहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत्त | 
. “--भसाद 
, _ विरस पतभड़ में.बसन्त के दूत” के आरोप से यही ञ्रर्थ यहाँ प्रकट होता 
है कि पतभड़ में बसन्तागम के समान तुम मेरे विरत जीवन में सुख-संचार के 
आशास्वरूप हो | लेते घनान्धकार में बिजली की एक लकीर जोत छिटका 
जाती हे वैसे मेरे मन का अन्धकार तुम से दूर हो रहा है। ओऔष्प में शीतल 
मन्‍्द पचन जैसी ठम छुखबायक प्रतीत हो रही शो | ठम्हारे दर्शन से मन दी 
हलचल उसी प्रकार शान्त हो जाती है जैसे कबि का कोमल हृदय एक छोटी- 
सी मुन्दर कल्पना की लद्दर उठने से शान्त हो जाता है | ह 
श्रद्धा के ऊपर अग्रस्तुत रूप में इन सम्रों का आरोप किया गया है पर ये 
सभी विशेषण उपमान रुप में प्रयुक्त होकर ही अ्रपनी सार्थकता प्रकट करते हैं | 


काच्य में अ्रप्रस्तुतवीजना १२० 


ये आरोपित विशेषण उपमान के ही काम देते हैं। सभी आरोप ऐसे नहीं 
होते, यद्यपि आरोप का कारण समता ही होती है | 


अरी व्याधि की सूत्रधारिणी अरी आधि, मधुमय अभिशाप | प्र० 


इसमें व्याधि की सृत्रधारियी, आधि या श्रमिशाप-उपयु क विशेषण के 
समान चिन्ता के उपमान के रूप में नहीं, वल्कि रूपक के रूप में आरोपित 
है। इनसे उपमान का रूप नहीं खड़ा ह्ोता। क्‍योंकि इनमें बेसी वल्लत॒यें 
नहीं हैं ओर न उपभमानोपमेय की प्रासंगिक बात | 


नित्य ही मानव तरंगों में अतत्त मग्त होते हैँ कई पर इस तरह 
अमृत की जीवित लहर की बाद में जगत में कितने अभी डूबे भक्ता । पंत 


यहाँ नायिका को अमृत की जीवित लद्वर बताना उपमान का चित्र नहीं 
खड़ा करता | विशेषता रूपक की दह्वी है । 


अह सुरा का घुलबुला, यौवन धवल, 
चन्द्रिका के अघर पर लटका हुआ। पंत 


सुरा का बुलबुला' विशेषण लक्षणा से यौवन की मादकता श्रोर 
- क्षणभंगुरता की समता उपस्थित करके उपमान का काम करता है। 


पाँचवाँ रंग--प्रतीकात्मक उपमान 


उपमा में प्रध्तुत और अप्रस्तुत की प्रथकता दिखलायी जाती है और 
रूपक में वे एकरूपता को प्रास कर लेते हँ। प्रतीक दोनों का स्थान ग्रहण 
कर लेता है । ु 

जत्र _हम कहते हैं “काँटों ने भी पहना मोती! तब हम वही हृश्य उपस्थित 
करते हैं कि (कठोर हृदयवाले की भी आँखों में आँसू आ गये। काँटा 
कठोरता और कुटिलता का प्रतीक है। क्योंकि उसका रूप दी ऐसा है | 
ओस बिंदु का प्रतीक मोती है । वे उच्घचल और गोल होते हैं। आँसू से 
उनका सास्य हो जाता है। इसमें काँठा और कठोर छृदय उपमान ओर 
- उपभेय, दोनों का स्थान एक ही ने अहण कर लिया है| ऐसा ही मोती भी 
, जल पे की अपने में समेटे हुआ है। प्रतीक स्वरूप उपमान काब्य के 

भाणु ६। 


१२१ प्रतीकाटमक डपसास 


“५तथास्तु शकुन्तले ! पर यह तो बतलाती जावो कि दुष्यन्त का 
विदूषक आया है या दुवो सा ॥? 

विदृषक दुष्यन्त का सहचर मित्र था, एक प्रकार से शकुन्तला के मिलन 
में सहायक था पर दुर्वासा दुष्यन्त के शत्रु सहश थे। उन्होंने ही शकुन्तला 
को शाप देकर दुष्यन्त का वियोग कराया था | यहाँ विदूषक ओर दुर्वासा 
के प्रतीक से ही यह भाव विदित होता है| 


यह विशद्‌ जीवन कि जो आकाश-सा, 
या कि निर्मेरुसा चपत लघु तीत्र, है। 
क्या पूर्ण है? क्‍या तृप्ति पाता शीघ्र है; _ 
'. बह  श्रीष्म सा है या सद्र मधुमास सा। ग० सुक्तिबोध 
इसमें ग्रीष्य उदासी, नीरसता, शिथिलता, दुखदायकंता आदि का 
प्रतीक है | क्योंकि ये सब बातें भीष्म काल में अनुभूत होती हैं। इसके 
विपरीत वसन्त है | इसमें उल्लास है, दृष हे, सरसता हे, स्फूर्ति है। क्‍या नहीं 
है,सभी सुख के साधन हैं। जीवन के लिये प्रतीक रुप में ये अप्रस्तुत उसके 
रूप को प्रत्यक्ष रूप में रख देते ईै। 
अनेक प्रतीक अप्रस्तुत रूप में लाये प्रतीत नहीं होते पर वे उपमान का 
काम देते हैं| ' 
ढ मैंका भकोर गजेन था बिजली थी नीरदमाता, 
पाकर इप्त शुन्य हृदय को सत्र ने आ डेरा डाला | प्रसाद 
भावार्थ यह कि प्रिय के वियोग में यह शल्य हृदय दुखदायी भावों का 
अ्रखाड़ा बन गया है। इसमें भांका भाकोर, दृदय को मभनेवाले क्ञोभ, 
आकुलता नेसे तीव्र मार्वों के लिये, बिजली उठनेवाले दर्द, टीस के लिये, 
: और नीरदमाला उदासी तभा अ्रन्धकार के लिये प्रतीक रूप में थाये हैं। कहने 
का अभिप्राय यह कि रंका-भकोर के समान छृदय में ज्ञोभ आदि भाव उठ 
रदे ये, विजली-सी रह-रहकर टौस पेदा होती थी और काले मेघष-सा अन्धकार 
. वा काली घदानसी उदासी छा. रही थी | * 


पग्रास करने नौका स्वच्छन्द -घूमते फिरते जलचर बृन्द्‌। 
देखकर काला सिन्धु अनन्त होडया हा | साइस का अन्त | मद्दादेवी 
इसमें नीका जीवन के लिये, जलचर वृत्द सांसारिक कुबासनाओं के . 
लिये और सिन्धु संसार के लिये प्रतीक रूप में आये हैं। इनसे यही व्यक्त 
होता दे कि संसार सिन्धु-सा ही अनन्त तथा अगाध है। क्रुवासनाश्रों के 
१६ हु | 


कीएप में धप्रस्तुग॒पोंतगां (१३ 


[ मं. क्र के 
॥ी उद्ाा शधान हैं पॉत7र १। 


गान एस सर मूर्द है। फ्शोडि सासनाय 
मे टन 
गर मे ऐसा रहता! ऐ- री (न के दिन 


गीकी दी गा आएंगे भोग तो ६०४! 
बिताता शात्ता हे । 
क्षिपट्टे सोने थे मन में, सुर दुख दोनों ही थसे, 
पम्ट्रिका अंधेरी मिक्ननों, सादगी पु में जेसे। ब्रष्तार 
मप्र हुटा के उपसान सलदिका परी ६। से सामारणख उपमान सगप्र ए। 
नदी ऐ, प्रतीक रहप भी है। इसो प्रतार एमरे कीसन में मुत-दुरा दोनों मी 
स्पिति है| प्रतीहहप मे मुरा को छत्द फोरइुस को हन्मह्ार काहप रिया 
गया है। उपमाग रप में इनका रु यही ए| कि कुछ में माँइनी रात की 
घाँदिगी तो रहती ही ४, एहतायां फे अरमुगः के शाग्य प्रभेत भी 
रहता ९ | 
कभी तो झनत्र तक पावन प्रस नहीं काष्ठकाप्या पापाधार 
हुई गुभको दी सदिरा धाज्ञ धाय ! क्या गंगाजल की घार । पंत 
गंगाजल पविन्नता के लिये श्रौर मदिरा अपविभता फे लिये प्रतीक फे रूप 
में व्यवद्वत है। भावार्भ यद कि यंगाजल की घारा फे समान पवित्र प्रेम मदिरा 
के समान पापाचार नहीं हो सकता | 


कुछ प्रतीक ऐसे हूँ जो कठिनता से उपमान का काम देते एै। सप्ष्टत: 
वे श्रपना भाव ही कज़ञका देते हैं| 
वहाँ नयनों में केवत प्रात,चन्द्र ब्योत्स्ता हो केवल गात्त, 
रेशु ही छाये रहते पात, मंद ही बहती सदा बयार 
हर्ते ज्ञाना उस जग के पार । निराजा 
इसमें प्रात, चन्द्र्योत्ना और रेशु स्फूर्ति, शांति श्रौर शीतलता के 
प्रतीक है। यह प्रात्त स्फूर्ति, जागरण, उन्मेप श्रादि का ही बोध कराता है | 
उपमान का हूप खड़ा नहीं करता। ऐसा दी रेशु भी प्रतीक है | पर 
चन्द्रण्योत्त्ना गात का उपमान रूप में प्रतीक है। अन्योक्तिमूलक भी 
प्रतीक ऐते हैं। नीचे के पद्य में प्रतीक अन्योक्ति रुप में है--. 
अनुज सूय का पतन यह, सुखद हुआ किसको नहीं ? 
चक्रवाक पर मन्द्मति ठुखोी हुए हैं. व्यथ ही। रा० च०उ० 
यह कवि-समय-प्रसिद्ध है कि सूर्यास्त के उपरान्त चकवाज्वकई शलग 
हो जाते हैं | जो वियुक्त हैं उनके लिये भी राधि का आगमन. दु।खदायी होता 
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है। इस वियोग को लेकर ही ह_म चकवे से विरही का वा चकई से भिरहिणी 
की साम्ययोजना कर देते हैँ। इसीसे राम कहते ईँ--- 


विरही होना कोऊ को इप्ट न था पर क्‍या करे, 
मुमा सा वह भी विकक्ष है दोनह्वार कैसे टरे | रा० च० उ० 
प्रतीक में ऐसी शक्ति होनी चाहिये जो श्रप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत के 
साम्य की भावना को अ्रवणमात्र से जगा दे | 
लक्षणा-मूलक प्रतीक भी उपमान के रूप में लाये जाते हैं | 


उपा का था धर में आवाप सुकुज्ञ का मुख में सुदुल विक्रास । 
 घाँदनी का स्वभाव में भात, विचारों में बच्चों के साँस | पंत 

इसमें उपा, मुकुल शोर चाँदनी प्रतीक स्वरूप हैं। इनके क्रमशः भाव 
हैं-पवित्रता, स्फूर्ति, निर्मेलता, अवोधता, स्वच्छुता, शीतलता तथा 
मृदुलता। बच्चों के साँसवाला प्रतीक श्रभी प्रोढ़ नहीं हुआ है | उससे भोलेपन 
, का भाव लिया गया है। 

इनमें गुण या घम का उल्लेख न करके वस्तुओं का द्वी उल्लेख फर 
दिया गया है जो तत्ठुल्य गुण वा धर्म के कारण लाक्षणिक प्रतीक के काम 
करते दूँ | इसमें केवल “उषा! शुद्ध मनीक है, शेप लाक्षशिक | 

सारांश यह कि कवि की कामिनी का द्वदय उल्लास से भरा है। वह बड़ी 
अचोध है। उसका श्वास अह्ादक है ओर वह बड़ी भोली भाली है। 

आधुनिक काव्य संसार प्रतीर्कों से पल्लवित त्तथा पुष्पित हो रहा है| 


छठ रंग--लाक्षशिक्ष उपमान 


लक्षणा एक विचित्र शब्द-शक्ति है। व्यज्ञना भी इसकी शक्ति का 
सामना करने में संकुचित दो जाती है। लक्षणा का गहन विचार प्राच्य , 
आलंकारिकों ने अपनी कविता के लिये जैसा किया दै वैसा पाश्चात्य 
आलंकारिकों ने नहीं किया है। अधिकत्तर पाश्चात्य अलंकार लक्षणा पर 
निर्भर करते हेँ। हिन्दी में इनके विवेचन, मामकरण और उदाहरणों की 
ग्रावश्यकता है | 

उठ उठ री ज्ञघु लघु लोल लहर 

करुणा की नव अंगढ़ाई सी, मज्ञयानित्न की ,परिछाई सी 


इस सूखे तट पर छहर छहर | प्रसाद 
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उपभा अलंकार की अप्रस्तुतयोजना में भी इसका ठपयोग हुश्रा है श्रोर 
अब भी हो रहा है। पर छायावाद युग में ही इसकी बहुलता थी। 
भावार्थ यह है कि मेरे शुष्क जीवन में सरस कोमल भावों का जागरण 
हो। 'लदद॒रः और धपयूखे तठः का उक्त श्रर्थ लाक्षणिक है। दूसरी पंक्ति में लोल 
लहर के दो उपमान हैं। उनके भी श्रथ लाच्णिक ही हैं। इससे भावों में 
करुणा का उन्मेष होता है और उसमें सोमनस्य तथा आ्राह्यदन की भी 
शक्ति आती है। इनमें उपमेयोपमान भाव है | 
में रति की ग्रतिक्ृति लज्जा हूँ में शाज़्ीनता सिखाती हूँ। 
मतवाल्ी सुन्दरता पग॒ सें नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। प्रधाद 
'भतवाली सुन्द्रता पग में का अथ होता है “मस्ती में कूमनेवाली सुन्द्रियों 
की गति-विधि? | लजा कहती है कि नूपुर जेसे दृत्य-काल में ताल-गति के 
अनुकूल पाद-विक्षेप को संयम प्रदान करती है, मस्ती में घूमने वाले चरणों पर 
नियन्त्रण. रखती है बसे ही सुन्दररियों का योवन मेरे अनुनय-विनय 
से, मेरे बंधन के कारण बहकने नहीं पाता। नूपुर के लिपठ मनाने का यही 
भाव दजो लक्षणा के सद्दारे ही होता है। लजा नूपुरसी परों में लिपटती 
नहीं, नूपुर के संयम का भाव रखती है | 
मूक प्रणय से सधुर व्यथा से स्वप्त लोक के से आह्यान | 
वे आये चुपचाप सुनाने तब सघुमय सुरज्ञी की तान। महादेवी 
रहस्य-प्रेमिका कवियिन्री के वे परोक्ष परमात्म-रूप प्रेमपांचर स्वप्नलोक 
के आह्ान के समान आये। भावार्थ यद कि वह प्रेमपात्र बेखा ही 
अनुभवगम्य है, णेसा कि स्वप्नका श्राह्मन--पुकार । स्वप्न का आहनि स्वप्न- 
द्रष्ठ को ही प्रतीत होता है, उनका आना भी कुछ वैसा ही है। यह भी माव 
भझलकता है कि जेंसे इन्द्रियों की वाह्म क्रियायें छुप्त वा सुप्त हो जाती और 
अन्तलॉन होकर एकतान हो जाती हैं, स्वप्त का आह्वान श्रवणगोचर होता 
है वैसे ही प्रियपात्र के प्रति शरीरबृत्तियाँ जब्रतक ध्यान में विलीन नहीं हो 
जाती तब तक परमात्मा के परमतत्व का ज्ञान नहीं हो पाता । उपमान की 
लच्णा ही ने अपने उदर में ऐसे अनेक अर्थों को ढाल रक्खा है। 


बाल रजनी-सी अत्वक थी डोलती भ्रमित हो शशि के बदन के बीच में | 
अचल रेज़ां कित कभी थी कर रही प्रमुखता मुख की सुछृषि के काव्य में | 
५ “पंत 

नायिका की ढोलती अलक वाल रजनी-सी थी | यश बालरजनी का मर्म 

है, नवागत रात-सी काली। रात का जब श्रागमन होता है तव क्रमश; 
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फालिमा के बढने में गति लख्चित होती है । यही गति दोनों के डोलने का 
साइश्य उपस्थित करता हैं। लक्षणा से ही बालरणजनी का ध्यर्थ चंचल 


कालिमा होता है। इस दशा में इस उपमान की श्रनुपमता सिद्ध होती हैं । 


जलती हूँ जैसे हृदय बीच सौरभ समेटकर कमत जले 
यलती हूँ जेसे छिपा स्नेह अन्तर में कोई दीप बले । दिनकर 

इसमें 'जलती हूँ? क्रिया का कर्ता सातों सुर्रो से भरी बाँसुरी हे। पर वे 
सुर पीड़ा के हैं। दृदय में सौरम समेटे भी कमल जलता है। क्यों ! कौन 
उत्तर दे | छित्र-विदीर्ण हो जाने का भय £ नहीं कह सकता। सुन्द्रियाँ के 
पद, कर, मुख, नयन से पराजित होने की शंका ! वह वही जाने | पर कमल 
जेंसी वाँसुरी जलती है। यहाँ जलन का श्रथ मार्मिक पीड़ा ही हं। कवि ही 
श्रागे लिखता हूँ +- 

तुम नहीं जानते पथिक आग यह कितनी मादक पीड़ा है। 

भीतर पस्लीजता मोम क्षपट की बाहर द्वोती ऋोड़ा है। 
फ्वि का दृष्टान्त सद्ददर्यों की जलन के रूप को स्पष्ट कर देगा। 

राजमहल वे जिनकी गहरी नीबों पर बलिद।न हो गये 

भूखे, नरकंकाल अस्थिपंजर -वे क्ा्ों मजूर। नेसिचंद 

मजूरों के लिये अस्थिपंजर का उपमान लक्षणा:से मजूरों की श्रत्यन्त 
दुर्बलता को ही व्यक्त करता है| अस्थिपंजर ऐसे स्थानों में यह आशंका 
न होनी चाहिये कि यहाँ श्रस्यन्त दुबंल छुप्त है, इससे लुपतोपमा है। क्‍योंकि - 
अत्यन्त दुर्बल अथ तो अत्थिवंजर का ही होता है । 

मुरली के से सुरखीले हैं इसके छिद्र सुरीते | पंत 

जीवन के छिद्र मुरली के समान तो सुरीले नहीं होते। बल्कि मुरली 
के घुर छेसे सुरीले होते हैं। यहाँ लुस्तोपमा मानी जा सकती है | किन्तु यह 
श्रथ भी लक्षया के तिरसकार से नहीं हो सकता | क्योंकि मुरली के से? का 
मुरली के घुर के से? णो अथ होता हैं वह उपादान लक्षणा से ही- 
होता है | मुरली अपने स्वर का उपादान कर लेती हे | 

अभिव्यक्षनापद्धति का प्राण लक्षणा ही हं। लक्षणा से व्यज्षगा बी 
मामिक और द्वदयरपशिनी होती हे। जहाँ वेचित्र्यप्रदर्शन के लिये ही 
लाक्षणिक प्रयोग होते हैं वहाँ मावव्यज्ञना मार्मिक नहीं दोती। प्रयोक्ताओं ' 
का इसपर ध्यान जाना आवश्यक है। 


अ>याएनाएजक्रमानभनयायकार्क 


जी 


कात्प में हप्रुगंयोहला १११ 
कोर छः ६: ः शा 
शानवां रंग--विशेग निपसाश्ाक उपमान 
कि | साध हे होगा दिया लाता है, 


पक. श्र 
निशेषल विष पय में विशेष 
+कक श्र न गे 
टै। जय इसहा मिल हप भी होगे | | 


ए् उहका उचित स्पाने नहीं 
गे ; हे कर्ज है हर 6" हू लि है है! रू के 
ग्रथे लदागा के मदर वर दिया थाहा ू। हैगा छग्ने सेयथ-गर्माप के 
कर ही 


हक शव १७-_हाँ' कमा ६ का 4! ४ 
हु 0 | हर मा पु पार हा फम्रह- 


| पे 
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गोषना ही है। कपोद्धि इसबी हो गोश्मा ए उछमे कामलुत काम 
परता हे ; उपमाग का भाव रगाता है | 
हा ग्‌र भरा गीला गान 
क्एयमा मे है यूसहासी सैदनसा ऋध मे जीना सिप्तफता गान है | पंत 

इसमें गाना के विशेषण गीला! फोर स्िसद्सा! हैँ) पर गान ने 
तो गीला ऐता ऐ जौरन घिलका हुआ। किस्म से विशेषणय आँय, 
बहाते शरीर सिसकने हुए मनुष्य के है प्रीर उतीड़ा दृश्य उपत्पित फरते 
मनुष्य णैसा गान समीय है | 

टग में गीझा सुस्त विस उठ0, शपनम सेरी रंगीन हु ६॥ दिनइर 

इसमें मु का गीला विशेषण यदी बतलाता है डियाँलों में छुस के 
आँव एँ या श्रातु्शों में सुर फलक रह है। इस गीले में! उपमान का 
भाव नहीं है | र 

पेदी की निर्मम प्रसन्‍नता पशु की कातर चाणोी 
मिल्ञकर वातावरण चना था जैसे कुर्छित प्राणी । प्रसाद 

प्रभम चरण में प्र०न्नता? शब्द से बेदी का मानवीकरण हझा है। 
बेदी प्रधन्‍न नहीं होती। अर्थ होता हे कि वेदी के निकट पढे हुए मनु और 
खसुर पुरोहित निमम बलि-कम करके प्रध्न्न पे। यहाँ निर्मम प्रसन्नता का 
विशेषणु-सा प्रतीत होता दे प॑र यथाथंत: निर्म॒म्म विशेषण निर्मम तल्िकर्सा 
का ही चित्र सामने उपस्थित करता है ओर यह विदित होता है कि कातर- 
वाणीवाले बलि पशु की निर्दयतापूवक हत्या की गयी हैं| निर्मम कृत्य के 
समान मनु सिम ये । 

तेरती सपनों में दिन रात मोहिनो छवि सी तुम अम्ज्ञान 

कि जिसके पीछे-पीछे नारि रहे फिर मेरे भिन्नुर गान | दिनकर 

यहाँ गान भिक्तुक नहीं, कवि ही भिन्नुक हे। सोन्दर्य-पिपासा कवि के 
, गाने की लालता उसे भिक्तुक बनाये हुई हैं। यहां विशेषण-विपर्यय से 
कविता की मामिकता बढ़ गयी है। कवि और मिक्तुक में समता है। 


हु 


१२७ पिरोधात्मक पिशेषशमेज उपभाग 


धीर समीर पुलक से पुलकित विकत् हो चला भ्रान्त शरीर । 

ध्शा की उल्लमी अत्तकों से उठी लददर मधुगन्ध अधीर। प्रसाद 

जिस प्रकार उन्नके वालों के सुलभाने के समय उनसे मधुर गनन्‍्ध को 
लहरें फूट पड़ती हैं उती प्रकार अनिश्चित आशा, से भी मनु के मन 
को श्रधीर कर देनेवाली सुख की लहर उठी | 

इसमें अधीरः लद्दर का विशेषण है। लद्दर अधीर नहीं होती, पर 
वह अ्रधीर कर देती है। इस विशेषण-विपयंय से भाषा की श्रर्थ-न्यज्ञकता 
बहुत बढ़ गयी है । 


आठवाँ शंग--विरोधारमक पिशेषशमूल उपमान 


नवीन कवियों के काब्यों में ऐसे विरोधपू्ण शब्द भी आते हैं, जो 
उपमान के काम देते है। ये बड़े ही व्यज्ञनापूण होते हैं। इसमें अ्रप्रस्तुत- 


. योजना की बड़ी बारीकियाँ दीख पड़ती हैँ | यह विरोध विरोध रूप में दीखता “ 


तो है पर श्रन्तरंग में पेठते ही इसका विरोध विरोध न रहकर मार्मिक भाव 
का व्यक्षक हो जाता दे | यह भी एक प्रकार की अपग्रस्तुतयोजना ही है | 

अरीो व्याधि की सूनत्रधारिणी घरी आधि, मधुमय अभिशाप 

हृदय गगन में धूमकेतु सखी पुएय सृष्टि में सुन्दर पाप। प्रसाद 

इस पद में दो विरोधात्मक विशेषण है--मधुमय ( अभिशाप) और 
मुख्दर ( पाप )। चिन्ता से मन व्याकुल रहता है, इससे इसका श्रमिशाप 


. कहा जाना उचित ही है, पर चिन्तित मनुष्य उससे छुटकारा पाने का इच्छुक 


भी नहीं दिखायी पड़ता । यदि मनुष्य निश्चिन्त हो जाय तो लोक-जीवन में 


' सुख-साधन का कोई प्रयत्न ही नहीं करे। चिन्ता ही- है जो मनुष्य के जीवन . 


में मधुरता लाती है। इसीसे मघुमंय है। चिन्ता श्रात्मानन्द की विधायिका 


. है। अतः पाप-रूप दोने पर भी अपने स्परुपों में सुन्दर प्रतीत होती है । 
. यह ऐसी न होती तो उसकी ओर मनुष्य का आकर्षण कैसे होता | दूसरी - 


वात यह कि शअश्रनिष्टकारी शोने पर भी कोई उससे मुक्त नहीं | वह श्रनिवार्य 


: है, इसौसे सुन्दर है। इस विरोध-प्रदर्शन का भाव यही है। अनिच्छित वस्तु 


को भी लाभदायक समक्त मनुष्य जेसे ग्रहण कर लेता है, वैसे ही दुःखदायिनी 

चिन्ता को भी चह मधुमय और सझुन्दर,समभ्ककर ग्रहण कर लेता है। ' 
गिरा हो जाती सनंयत सयत करते नीरव भाषण, 
श्रवण तक आा जाता है सन स्त्रयं मत्त करता बात श्रवण | पंत 


॥। 


जार 


काव्य में अप्रस्तुतयोजना 4१८ 
गिरा श्रनयन नयन ब्रिनु थानी' के यह विपरीत है। भाषण भी हो 


आर बह नीरव रहे | पर इसमें कोई आश्वय नहीं। आँखें देखकर मन के- 
भाव भाप लिये जाते हैँ। नीरब व्यक्ति जेंसे अपनी मुखमुद्रा से मुख 
पर के चढ़ाव-उतार से, खेलते हुए रंगों से, विकास और मलिनता से, अपने 
प्न के भाव प्रकट कर देते है, बसे ही प्रेमी के नयन अपने मन के मार्वों को 
उतना व्यक्त कर देते हैं, जितना कि वे भाषण देकर भी व्यक्त न कर सकते थे | 


यहाँ की नीरवता सरसता से भी वढ़-चढ़कर है। महादेवीजी भी यही कहती हैं--- 


आँखों की नीरब भिक्ता में आँसू के मिटते दागों में, 
ओठों की हँसती पीड़ा में आहों के विखरे त्यागों में, 
. कन-कन में बिखरा है निर्मम मेरे सानस का सूनापन । 
आँखों की मिक्ता नीरव है, पर वह सशब्दू-सी निकली पड़ती है और 
उसमें सूनापन समाया हुआ है | मूक मिक्षा के समान ही नीरव भिक्ता है | 


मणि दीपों के अन्चयकारमय अरे निराशा पूर्ण भविष्य, 
देव दंभ के महामेध में सब कुछ द्वी बन गया दविष्य | प्रसाद 
भविष्य मणिदीपों के प्रकाश में मी अन्धकारमय है। दीपों के रहते 
अन्घकार | बड़ी विचित्र बात है | पर नहीं | जेसे मणियों का प्रकाश घनास्धं- 
कार में अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता, वैसे मणिदीप-सा मेँ एकाकी 
भविष्य को आशापूण नहीं बना सकता | यह भी इसका अमिप्राय हो सकता 
है कि वैभव-विलास में पला मनुष्य अशानी हो जाता है और अपना मार्ग 
निश्चित नहीं कर पाता | 
शीतल ज्वाला जलती है इ'धन होता दृग जल का 
यह व्यथ साँस चल्न-चल्कर करती है काम अनित्न का। प्रसाद॑ 
छुदय में विरह्व की आग जल रही है| फिर भी बह प्रिया की स्मृति से 
शीतलता प्रदान करती है। जितना ही आँखों से आँसू बहता है उतनी ही 
विरह-बेदना की ज्वाला बढ़ती है। उस आग को यह बढ़ाता ही है। ष्वाला 
का ठंढा होना और उसमें आँसू का इंघन होना कितना मार्मिक विरोध है |. 
दुखदायी वस्तु जेसे कल्याणी होती है वेसे ही यह ज्वाला भी सुखदायिनी है । 
यही इसका ठपमानोपभेय भाव है। 
ऐसे स्थानों में उपमा की ध्वनि कही जा सकती है पर विरोध में ही इसकी 
विशेषता है । 


११९. | सापणद्क उपमान 


नवाँ रंग--भाववद्ध क उपमान 
काव्य में भाव ही प्रधान हैं। कल्पना की कूची से जब उससें माना रंयों 
का मिश्रण होता है तब एक संपूर्ण चित्र प्र्ुत होता है ; अरूप रूप को 
प्राप्त दोता है। भाव-चित्र को प्रस्तुत करने में रंग ही उपमान हैं। रंगों के 
निख़र आने से चित्र जेतां मनोरंजक हो जाता है, वेता ही भावोद्योधक 
उपमान से भाव में निखार पेंदा हो जाती है | 


असी पत्लवित हुआ था स्नेह ल्ञाज का सी ते गया था राग । 
पड़ा पाला-छा संदेह कर दिया बह नत्र राग विराग। पंत 
स्नेह अभी श्रकु'रित होकर पल्‍्लवित ही हुआ था,णम्म लेकर कुछ ही बढ़ा 
भा कि उस पर संदेह का पाला पड़ गया | लेते पक्नवित हुए पौधे १२, जिसमें 
नाम मात्र के ही पत्ते उगते श्रा रहे हों, पाला पढ़ जाता है, तो उसके पत्ते 
ही नहीं गल जाते बल्कि वह पीधा भी कमजोर हो जाता है वेसे ही नव 
पल्‍लवित स्नेहु को सन्देह ने नष्ट कर ढाला,नव राग को विराग्र में परिणत कर 
दिया, उस्ते मठियामेद कर दिया। अमूर्ते का यह मू्त उपमान सन्देह को ऐसा 
प्रत्यक्ष कर देता है कि वह घातक रूप में हमारे सामने आ खड़ा शोता है। 
अन्य विषयों में उत्पन्त सन्देह उत्तना म्मन्तुद नहीं होता, जितना कि प्रेम 
के विषय में | संदेह पाला-सा ही प्रेम को गला-पचा देता है। प्रारंभ ही 
में पाला जैसा प्रभाव डालता है, वैसा ही यह भी अपना प्रभाव दिखलाता 
है। संदेह प्रेम को पनयने का मौका दी नहीं देता। इस उपमान में 
भावोद्वोधन की बड़ी ऋषमता है । 


अंबर असीम अंदर में चंचत्ञ चपल्ा से आकर 
अब इन्द्रधनुप-सी आशा तुम छोड़ गये हो जाकर ) प्रसाद 
श्राकाश में ही बिजली चमकती हे और इन्द्रधनुप भी दिखाई पड़ता 
है। दवदयाकाश में तुम्हारा आ जाना वेसा ही अस्थायी--ज्ञणिक था, जैसा 
चंचला चपला का स्फण। श्रत्र ऐसो आमा छोड़ गये हो जेते इन्द्रधनुष | 
अर्थात्‌ दृदव में अब केवल स्पृतियों की रंगीनियाँ ही रह गयी हैं| ये दोनों 
उपमान द्वदय के सद्टम भावों को खोल कर रख देते हैं । 
द्शि का चव्यल् परिसल अब्बल्ल .' पी 
छिन्न द्वार से बिखर पड़े सखि | जुगुनू के लघु हीरक के कण | 
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ढश्क है का 
दसवा रग--भावरायकपंक उपमान 
उपमयान जैसे भागय्ध हु ऐसे दें थेसे भायापकरक भी | यदि ह्रप्रस्तुत- 
गोजना फे समय इस यात या ध्यान बना रऐ कि उपसान उपभेय के अगुरूप 
प्टो ग्रीर उससे उपगेय को ऐनता न ऐ तो व योजना सफल फट्टी जा समती 
| यदि ऐसा ने हुझा तो उपमान प्पनी निरभकता ही रिद्ध फरेगा | 


उस विराट आलोड़न में ग्रहतारा चुदबुद से लगते 
प्रखर प्रतयय पावस में जगप्रग ध्योतिरिंगणों से पगते। प्रसाद 


उस विक्तुब्ध मद्ासमुद्र फे ऊपर चमफनेयाले ग्रइतारा उसके इुदूबुद से 
प्रतीत ऐते थे श्लौर उस प्रतयक्रालीन व्षाकाल में वे छुगनुझं से टिम- 
ठिमाते थे | 

चुदूजुदीं से-- णलकर्णी या जलविन्तुश्नों से प्रहनताराशों फो उपमित 
करना उन्हें हीन बनाना है। चुदूबुद स्थिर नएीं रद पाते, उठते झौर 
विलीन ऐ जाते ए। ऐसे ऐे जुगनुओं फे समान उन्हें टिमटिमाते कना भी 
उचित नहों | जुगनुश्रों को प्योति जलती-बुझती.रएती हे, पर ग्रह-तारे एक से 
चमकते रहते एैँ | उनमें यद बात नहीं है। रूप-साम्य शौर प्रकाशसाम्य को 
सामने रखकर ही यह साम्य-योजना ऐ। पर ग्रह-तारों फे श्नुरूप नहीं है । 
इस योजना में उनके गुण, गोरव शोर प्रभाव की उपेत्षा है | विराद आलोडइन 
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या प्रलय-पावस अहताराओं में कोई अन्तर नहीं ठाल सकते | कष्टा नहीं जा 
सकता कि उस दशा में इनकी यही श्रवस्था हो जो कविता में वर्णित है। 
इस रूप में भी इस कविता में जो काव्यसम्पत्ति है वह हुलेभ है। हमें 
उपमान की प्रमायगत द्दीनता का दोष हे । 

लहू की बूदों से 

जतते हैं बिजली के बल्ब सूनी सड़कों पर लाल-झ्ाल | रामविकास 
* कहाँ बिजली के वल्म ओर कशं लहू की यूं दें। जमीन श्रासमान का 
फक | केवल लाई के लिये लहू की बूँ दें उपमान रूप में लायी गयी हैं। 
कहा जाय तो ऐसी अप्रस्तुतयोणना व्यर्थ है। क्योंकि, उसकी ललाई से: 
बिजली के चल्त्र की लल।ई की तुलना कोई नहीं कर सकता है| बिजली का 
बल्ब॒जत्र तक लाल नहीं होगा, तव तक उसका प्रकाश लाल नहीं होगा | 
ध्यान रदे कि ये बह्च शोभाश्द्भार के लिये सजाये नहीं गये हैँ, चल्कि सड़कों 
पर जलते हैं। ऐसे वल्ब्रों से उच्ज्वल प्रकाश ही विकी्ण शेता है। वहाँ 
ललाई लाने का कोई लाल पर्दा भी नहीं है । इस उपमान से न तो आ्राकार 
का ही बोध होता है ओर न कोई भावावत्रोध में ही सहारा मिलता है। बल्व 
के प्रकाश में भी लह्ू की बू दे देख पाना अ्रसम्भव है। इसमें भी वही उत्त 
दोप है| 


कोहे की ढाल पर उभर फीलों-सी तारिका भप्रद्नर, 
युग-युग के अन्घधकार से मानव को फ़िर उदार लू । सं-राधव 


नील नभोमण्ढल की अ्गणित जगमग तारिकाश्ों का यह उपमान है | 
लोदे की ढाल पर उभरी कुछ ही कीले होती हैं। ढाल में न तो आभामय 
नीलिमा है और न कीलों में तारिकाओं-सी चमक | चाँदी की कौलें होने से 
उन्हें चमकदार तो मान लें पर उनकी श्रसंख्यता का हास तो हो ही जाता 
है|. यह साम्य उपमेय को ओछा वना देता है। यदि उसका यह अर्थ किया 
जाय कि प्रखर तारिकाओं के समान मानव ढाल की कीलें हें और उन्हें: दाल 
रूपी श्रन्धकार से उद्धार कर लू तो यह कहाँ तक सहृदयानुमोद्त होगा, 
कहा नहीं जा सकता | पहला ही अर्थ सजग हो पहले सामने आ जाता है। 
इसमें उपमान की धमंगत न्यूनता है। क्योंकि उसमें केवल काला होने का 
ही एक धर्म है, विस्तार का नहीं। तारिकाश्रों में वह लता का भी एक मे 
हैं, असंख्यता का धर्म नहीं | 


ड्ै 
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गारहवों रंग--प्च्ठन्न उपमान 
कहीं-कईहीं उपयमान प्रस्धुनन-रें रहते ऐ। फवि को यह ध्यान नहीं रहता 
कि वह उपमसान ला रहा है। अनायास ही उसी ऐसी उक्ति निकल पड़ती है 
कि उसमें उपमान की कल्पना की जा सकती है | 
हाँ सखि आावो, बाँध खोदा दम दगफर गन्ने जुड़ा लें प्राण, 
फिर तुम दम में सें प्रियतम में हो ज्ावें द्रव अन्तधान | पंत 
कवि कहता है कि सखी छाया, एम दोनों वाह खोलकर गले मिल लें 


अर्थात्‌ तुस्दारी शीतल छाया में बेटकर तप्त प्राण को शीतल कर लें'। फिर 


न तुम रह्दोगी और न में | तुम अन्धकार में और में अपने प्रिय विषय में 
लीन हो जाऊँगा | यह इसका लौकिक पक्त दे । 

जगत्‌ छाया-रूप है। उसे जहाँ तक हो सके प्यार कर लें। फिर 
दोनों का मेल का! तुम महाशूत्य में मिल जाओगी और आत्मरूप में 
परमात्मा में मिल जाऊ गा | यह इसका अध्यात्मपक्त है । 

तू जेसे महाशूल्य में अन्तर्लीन दो जाओगी वेसे में भी परमात्मा में लीन 
हो जाऊ गा | यह उपपा प्रच्छुन्न है, कल्पना में आ गयी द। यहाँ उपमा की 
ध्वनि नहीं कह सकते | क्योंकि इसमें उपमा का प्रत्यक्ष आभास है | 

अब छूटता नहीं छुड़ाये रँग गया हृदय है ऐसा, 

आँसू से धुला निद्धरता यहू,रंग प्यनोखा कैसा। प्रसाद 

एक पवका रंग ऐसा होता है जो किसी प्रकार छुड़ायें नहीं छूटता। 
जितना ही पानी से धोया जाता उतना ही वह खुलता है | उसी प्रकार अनोखे 
रंग (प्रेम) से भरा दृदय रंग गया है, यो अश्र्‌ -जल से श्र भी निखर आया 
है। आँसू विरहावस्था का व्यज्ञक हे | भावार्थ यह कि विप्रलंम ज्जर में 
प्रेम ओर परिपुष्ट होता है। यहाँ रंग की उपमा कल्पेना से ही सम्बन्ध 
रखती हे, प्रच्छुन् ही है। उपमा की ध्वनि इसलिये नहीं कि “ऐसा? से उपमा 
की एक झलक स्पष्ट हो जाती हे। सर्वत्र व्यक्ष-व्यज्ञक में प्रच्छुन्न उपमान 
नहों रहता | 


है जयप्रक्कश' वह लो न कभी सीमित रह सकता घेरे में, 
अपत्ी सशात्र जो जत्ला बाँटता-फिरता ज्योति अंधेरे में | दिनकर 


| जो प्रकाश घेरे में घिरा नहीं रह सकता, उस प्रकाश के समान 
जयग्रकाश नारायण? समाजवादी नेता हैँ| यहाँ उपमा अलंकार की कक 
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है । 'जयप्रकाश? के प्रकाश को लेकर जो अप्रस्तुतवोजना है, वह प्रच्छचन्न है। 
ठसकी कल्पना इस रूप में की जा सकती दे। निम्न क्त प्रकाश अपनी ण्योति 
को जैसे सर्वत्र छिव्काता हैं, बसे दी जयप्रकाश, प्रकाश-वितरणकारी हूं, 
अपना प्रभाव-विस्तार करनेवाले 


मदि्रा की वह नदी चह्दाती आती 
थके हुए जीवों को वह सस्मेह 
प्याज्ञा. एक पिलछाती, 
सुन्लाती उन्हें अंक पर अपने 
दिखलादी फिर विस्मृति के चह कितने सीठे सपने | राणा 


इस कविता में सन्ध्या सुन्दरी का मानवीकरण है। इस सानवीकरण. का 
केवल इतना ही उद्देश्य है कि दोनों का तत्तुल्य भाव हो। सन्ध्या शान्त 
हीयों को ऐसी सुख की नींद सुला देती है जसे कोई मद-कलश-वाहद्दिनी 
नायिका मद का एक-एक प्याला देकर प्रेमियों को मदमस्त कर उ़ुला देती 
है। यहाँ सन्ध्या का मानवीकरण उपमान के रूप सें ही विशेषतः 
इमारे सामने श्राता है | 


व[रह॒वों रंग--आशभ्यन्तर उपसान 
#ज्िस प्रकार भावों या मनोदृत्तियों का स्वरूप वाह्म वस्तुश्रों द्वारा सामने 
लाया जाता है उसी प्रकार कभी-कभी वाह्म कस्तुओ्ों के साम्य के लिये 
 आभ्यस्तर भार्वों वा मनोब्यापारों की ओर भी संकेत किया जाता है । णैसे-. 
अचल के जब वे विमल विचार अवनि से उठ उठ कर ऊपर 
विपुल्ष व्यापकता सें अविकार लीन हो ज्ञाते थे सत्वर | पंत 
हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्राय; देखने को मित्रता है कि रात में जो 
बादल खड्डों से भर जाते हैं वे प्रमात होते ही धीरे-धीरे बहुत से टुकड़ों में 
बटकर प्रहाड़ के ऊपर इधर-उधर चढते दिखाई देने लगते है और अर 
अनन्त आकाश में विलीन हो जाते हैं | इसका साश्य केवि ने श्रचल ध्यान में 
सगन योगी से दिखाया है जिसकी निर्मल मनोवृत्तियाँ उच्चता को प्राप्त, होती 
हुई उस श्रनन्त सत्ता में मिल जाती हैँ |” शुद्धनी 


नीचे जक्न था ऊपर जल था, एक तरल था एक सघन । 
प्रक तत्व को ही प्रधानता, कहो- उसे पड़ या चेतन | प्रसाद 
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एक पुरुष--मनु को नीचे जल ही जल और ऊपर भी जल द्वी जल दीख 
पड़ता था | एक जल तरल भा-द्वव रूप में था और दूसरा सघन--5फ के 
रूप में था। पर इन दोनों में एक दी तत्व अर्थात्‌ जल ही भा। क्‍योंकि 
शीताधिक्य के कारण जल ही कठिन द्वो जाता है) उस जल को बढ़ 
(कठिन--स्थिर) कद्दो या चेतन ( द्रवीभूत--गतिशोल )। 

साधारणत: पथ का यही श्रर्थ है । पर जड़ ओर चेतन ऐसे शब्द दे जो 
इस भावार्थ को भी व्यक्ञित करते ए कि एक ही परम वच्च आत्म ( चेतन ) 
रूप में ओर जड़ ( स्थूल वाह्य पदार्थ ) रूप में सबन्न विद्यमान है| मिट्टी के 
भिन्न-भिन्न श्राकार के छोटे-बड़े पात्र नाम-रूप से मिन्न-मिन्न तो ६ पर ज्ञान- 
दृष्टि से देखने पर मिद्टी के अतिरिक कुछ नहीं, सबों में एक तत्त्व मिट्टी दी 
है| कवि को अभीए हो या नहीं पर यद्द साम्य तो है ही कि जेते जए चेतन 
में एक परम तत्व ही व्याप्त है, वेसे जल-हिम में जजल्न ही एक तत्त्व वियमान 
है। यहाँ सूदृम श्राभ्यन्तर भाव से स्थूल का साय प्रंतिपादित किया गया 
है। यह कई रूपों में प्रकट होता है। 

रो-रोकर सिसक-सिखककर कहता में करुण कहाती | 

तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनज्ञानी। प्रसाव 


में श्रपनी करण कहानी कहतो हूँ जिसके कहने में बलाई थआ्रा जाती है 
सिसकियाँ आने लगती हेँ श्लोर तुम हाथ का फूल नोचते हो, और ऐसा दंग 
दिखाते हो, भेसे जान कर अनजान बन गये हो | तुम्हारी यह तट्स्थता--- 
निरपेज्ञता अखर उठती है और आँखों में आप आ जाते हैँ । इसमें सुमन 
का श्लेष काम करता है । 

इसमें 'घुमन नोचते? यह अआश्यन्तर सास्य उपस्थित करता है कि किसी 
के सुन्दर. मन के नोचने से--उपेक्षापू्वंक उसकी अवदेलना से उसकी 
लालसाश्रं की मिद्दी में मिलाने से जेसी निष्ठुरता प्रऊुट होती है, वेसी ही मेरी 
चेदना को जानकर भी तुम्हारे अनजान बनने में प्रकट हो रही है। इस 
साम्यमूलक अआभ्यन्तर उपमान से वाह्य रूप जगमगा उठता है| 

जहँ[ मूत वस्तुओं के लिये अमूर्त उपमान जुटाये जाते हैं प्राय; वहाँ भी 
आशभ्यन्तर उपभान वत्तमान रहता है। जेमे--- 

गिरिवर के घर से उठ उठकर ््चाकांक्षाओं से तरुबर, 

हूँ काँक रहे नीरव नभ पर, अतिमेष अटल कुछ चिन्ता पर | पंत 


सप्नलोक में विचरनेवाले उच्चाकांक्षी व्यक्ति के हृदय से उठी जूँची- 


६३५ ...._ महनीय उपमाग 


उची आकांज्षाय भी ऐसी होती हैं जिनके लिये चुपचाप श्राकाश की ओर 

देखते हुए चिन्ता करनी पड़ती है। अठल भाव से आकाश की 

ओर देखना, चिन्ता की एक सुद्रा है| इस पश्च के उर, उच्च श्रीर चिन्ता 

ऐसे शब्द हैं जिनसे आभ्यन्तर साभ्य की ओर सहज ही दृष्टि चली जाती है। 

पहाड़ से निकले आकाश छूनेवाले निश्चल तरुवरों के लिये यह साम्य 

अनुपम ह। से? .वाचक से प्रकट होने पर भी इसका भाव अआम्यन्तर है | 
चता की भावना में ह्वी समता है । 


समाधान *+-. धनोक्रकपक 


 तेरवाँ रंग--महनीय उपभान 


अलंकारिक योजना कहाँ भाव की गंभीरता प्रकट करती है और कहीं 
स्वरूप की स्पष्ठता | कहीं-कहीं दोनों में सहायक होती है। किन्तु स्वरूप और 
भाव, दोनों की विभूति बढ़ानेवाली योजना कुछु कठिन होती है | क्योंकि 
उपमेयगत इन बातों के लिये तत्तुल्य उपमान सुलभ नहीं। यदि कबि 
स्वरूप पर ही दृष्टि रख उपंमान लाता है तो उसका उतना महत्व 
नहीं | यदि वह हृदय की अवस्था को अपने उपमानों द्वारा व्यक्त करता 
है तभी उसकी सद्ददयता है। जिसने अपनी सहृदयता से दोनों को स्फुटित 
करने की कला प्रदर्शित की हे वह कलाकार कवि सचमभुन्च प्रशंसनीय है। 


नील निचोत्रन को पहिरे एक चित्त हरे। 
मेधषन की दुति सानहु दामिनि देह धरे ।केशब का 

नीली साड़ी पहने हुईं एक ली ऐसी मालूम होती है जेसे दामिनी की दैह 
पर भेधों की छुटा हो। इस वणन से हमारा ध्यान दोनों के नीले-पीले स्गों 
पर ही ध्यान नहीं जाता बल्कि नीले-नीले बादलों और निचोलों के बीच तड़पत्ती 
हुई तड़िता और खुलते हुए अंग एक ऐसा आकर्षण पंदा करते हैं, ऐसा. 
भावोद्वोक करते हैं कि हम एक दसरे ही लोक में पहुँच जाते हैं। यहाँ स्वरूप 
और भाव दोनों की सुन्दरता के साथ अभिव्यक्ति शेती*हे। “्मानहु! 
. यहाँ उद्येज्ञावाचक है पर संभव होने से उपमा मानी जा सकती है| ह 


इसी दृश्य को प्रसादजी भी इमारे सामने रखते हैं... 


नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुल्षा रंग । 
खिल्षा हो ज्यों बिजल्ली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग । प्रसाद 


घ 


काव्य में अप्रस्तुतयोजना १३६ 


: इसमें भी वे ही---नीला कपड़ा, मेघ, देह, दामिनी आदि हैँ पर इनकी 
अभिव्यक्ति की कला निराली है । 
नील परिधान भें अ्धखुला अंग ऐसा मालूम होता है जो घन के बीच 
गुलाबी रंग का खिला हुआ बिजली का फूल हो | ये दोनों अपने रंगों को 
छुटा ही छिद्काकर अपने प्रभाव की इतिश्री नहीं समझते | वे ऐसी सहज 
सुकुमार शोभा का विस्तार भी करते हे जिससे मनु का मन भी चंचल हो 
उठता है। यहाँ स्वरूप-बोध तो होता ही है, अद्धा की रुपज्वाला भी छुदय 
में एक विकार पेंदा कर देती है। उसके रूप का सौन्दर्य मनु के मन के राग 
को उद्दी्र कर देता है । 


प्राण तुम्दारे मुख पाटल से हिमकण जेखे कोमल 
ज्योत्स्मा जैसे चंचत परिमत्न से वे शब्द भरे थे। भज्ञेय 
इसमें रूपक-ग्भित उपमा है। रूपक ने उपमा में प्राण फरँक दिये हैं; 

उसके चित्र को पूरा कर दिया हैं। इसमें उपमेय “शब्दः अमूत है और इसके 
उपमान मूर्त हैं। पायल से परिमल झड़ता है ओर सुख से शब्द। आरक्त 
मुख को पाव्ल कहना जैसा सुरंग सरसाता है बेसा ही परिमल शब्दों का 
श्वास-सुरभि-संवलित सोष्ठव | पाथ्ल पर जो हिमकरण संचित होते हैं वे आद्र 
तो होते ही दे कोमल भी द्वोते हैं। शब्द भी श्रवण-सुखद तथा स्नेहादं हैं । 
पायल पर ज्योत्स्ना पड़ती है और उसके हिलने-डुलने से चंचल प्रतीत होती 
है | शब्द भी मानसिक अध्थिरता से चंचल हँ। इस प्रकार यहाँ के सभी 
उपमान जैसे अदृश्य शव्द्‌ के स्वरूपैत्रोध में समथे हैं बेसे ही भाव की गंभीरता 
को भी व्यक्त करते हैं। शब्द स्वरूपवान नहीं हैं, फिर भी हम उनके स्वरूप 
ओर भाव को छृद्यंगम कर लुब्घ-मुग्ध हो जाते हैं | 


अश्नू बह जाते थे कामिनी के कोरों से 
कमल के कोपों से प्रात की ओस ज्यों | निराछा 


कामिनी के नेन्नों की कमल के कोर्पों से तुलना केबल अश्न और ओऔस के 
वाद्य उत्पत्ति-स्थानों का स्वरूप-साम्य ही उपस्थित नहीं करती अपितु 
नेत्रों के कमल से कमनीय, सुरंग तथा समुष्ज्वल होने का भी साम्य उपस्थित 


करती हे | कमलनवनी के श्ोस जे उपेक्षित अ्श्न॒ मन में करुण भावों को 
गंभीर बना देते हे | 


अनूप सिद्धार्थ स्वरूप देखके प्रज्ञा हुई इर्पित रोम रोम से | 
बिरो घटा ज्यों घन की विक्ञोक के कसम के पादप पु'ज फूलसे | भनृप 


कै 


१8३५ पुकाँगी इपसान 
यह कवि प्रसिद्धि है कि घढा घिरने पर कदंत्र फूलते हैं| कदंव-पृष्प के 
केशर इतने निकल आते हैं कि वह भर उठता है। इषित व्यक्ति के णैपे 
रोम-रोम खड़े हो जाते हैं बसे ही वे पुलकित हो जाते 6ै। इसमें कंटकित 
रोमों से कदंत्र केशर का वाह्म साम्य है ओर हृर्षातिरेक के भाव को तीत्र बना 
देता' है। आनमन्दातिरेक को हर्मित होना और फूलना शब्द-भेद से एक ही 
धर्म उऊ है । अत; इसे वस्तु-प्रति-वस्तु-निर्दिष्ट उपमा में ले जा सकते है । 


कवियों के ऐसे ही उपभान प्रशंधनीय होते हैं | 


ह१-मम्रपारभ॑मविक कट, 


चीदहवयाँ रंग--एकागी उपसान 
कुछ उपमान ऐसे होते हैँ जिनके एक दी एक गुण को लेकर उपमेय में 
साम्यन्स्यापन किया जात्ता है। इस दशा में कवि उपमा के सारे दोपों 


को भूल णाता है ओर ऐसे उपमानों को ला भिड़ाता है। इसके 
अने # रूप मिलते ई- 


जब हम यह कहते हैँ कि यह समाचार हमारे सेनिकों में बिजली की 
तरह फेल गयी! तो हमारा ध्यान तड़ितू की तीव्र गति की ओर ही अआाकृष्ट 
होता है। इम तिजली के अन्य गु्णों--दीप्रिमतता, स्फूर्ति, आतंकंदायकता 
आदि--को भूल नाते हैं। हम यह नहीं सामने लाते कि सैनिक त्रिजली 
के समान कड़क उठे, 'आदि। क्‍योंकि वहाँ फुर्तीं से जा पहुँचने का ही 
एक लक्ष्य रहता है | 


ु ज्योक्ति लड़की -सी वधू उश्च मेल घूघुट में हिपी-सी 
देखती है राह पति की । 
यादगारोंसी जवानी हाथ फेन्नाकर न पाती | रां० राघव 


वधू के लिये लड़की का उपमान लाया गया है। यहाँ दोनों के 
धर्म एक-से नहीं हैं। इसके साम्य में वेषस्य है। लड़की और वधू की 
सामाजिक योग्यता एक-सी नहीं होती | छोटी होने की एक बात से ही वधू 
फासाम्य है | पर एक बात यह खठकती है कि छोटी बहू पति की राह 
कैसे ताकती है | क्योकि छोटेपन में उसे पति पदार्थ का पता नहीं रहता। 
हाँ, वह जवानी के लिये जरूर लालायित है। कवि ने बहू की लजालुता 


आदि धर्मों को छोड़कर केवल छोटेपन को ही समता के लिये रख लिया 
श्ध लि | 


हमे राधातुतबानता १६८ 


पर फ यामी एड न के। थे आाददागी.ह शंहगमन फ्रमग्गान रा 
दा रे | 


पर हहनिर्या दी ज्ाही मे लाता शुह प्रशात दिन, 
ः 


गए ही मग शिख्तु-्पा ही सुरएुर सिशिस विरय इसे गो दिगेंधर । 
प््तु 
महा शिशु दीर कहाँ विश्य। कवि उपमान को स्थृनतां को एक 
संग्मी ही भूत गया है। हि, धधाग पर प्स मँमीं थी स्थुनता है । 
| भे स् 


४(५४| *! श्पै 
को 


पेमण एक प्र गत दाना ही लिया गया इ | पहिया 
सा 


3 ॥ दे ।ड्ी शी डदविख ही दहनियाँ रह गए है| इमने द्गिताः 
प्रशरा ही गया हू लिसते गंगार ही दिंगंदा मग्म हो गया है । थिद्ठु भी 

बय्प व हि कक 
सगदा रहते | हे न्ज्फ्‌ यिर कक दान शेड फ्ा भा 


शक 


गाप्गा कर मनसा हि ने सबको एशह़ निश्य को फेपर दि्ंदम्गा यो 
ही शित्ठु की सग्मसा से होता भिद्ञाया | 
सिफ एक 
न था बह यौवन फा ठातुराग 
फिन्तु यौवन ही सा उच्घु खिल 
न घंचत शिशुता का अवसाद 
किन्तु शिशु ही सा था यह भंयत् | निराणा 
इसमें उनन्‍्माद फो उपमित करने के लिये सीबन झाया है| सए एक 
ध्पयस्था ऐे | '््रमू्त भम | | एस फे प्नेक शुगा पे मं (६। नल््म्ि फेदत शनुराग 
ग्रादि को छोड़कर उच्छुशलता फा एक धर्म लिया गया है। शिशु मूर्त 
है। उसके अनेक गुणों में चंचलता ही प्रधान है। शसीसे सस्माद 
को शिशु-सा चंचल कहा गया ऐ। उपमान के झन्य गुणों से कि का फोई 
मतलग नहीं ऐ | उसने श्रपने मतलब फे ऐ सुछ गुण छाँट लिये हैं 
फ्यों जय में ष्वाल्ा में यती-सी यदती हूँ मांगे 
ग्तिशिख़ा से तुम ऊपर ही ऊपर जाते भागे। भज्ञय 
कवि फएना चाहता हे कि मे ( नायिका ) तुमसे ( नायक ) संकट 
मी मिलना चाहती हूँ पर तुम शिखा फे समान दुर ही दूर झागे भागे जाते 
हो ; भेरे मिलने फे प्रयत्न को ठुकरा देते हो । 


इसमें उपमानों की फेवल बठना और भागना क्रिया को ही कवि ने 
समता के लिये सामने रक्खा है, अन्य घममों को नहों। बत्ती बढ़सी है तो 


# चयन हु ; 


। 


मद 


$३९ जटिल उपमान 


स्नेह को भी साथ-साथ लेती फिरती है। अपने- भी जलती है श्रीर साथ दी 
घ्नेह को भी स्थाह्य करती है। इस घम को कवि ने नहीं अपनाया | इघर 
' ज्वाला की भाँति भागे जाने में उपेत्ता का द्वी भाव नहीं है -- जलाने का भी--- 
दुखलाने का भी | अ्रपनाते भी नहीं, जलाते हो। इस भाव को भी ढुकरा 
दिया गया है। यदि कवि के मुख से नायिका केवल बत्ती ओर नायक शिखा 
के ही रूप में होते तो ये सभी भाव इनमें भर जाते | किन्द बढ़ना और 
भागना को ही लेकर कवि भाग गया | हु 
हिमगिरि से गक्न बहे तपे तुम दिनकर से जत्ल जल के | सुमव 

यहाँ तुम के लिये हिमगिरि का उपमान तो लाया गया पर उंसके 
एकांगी गलने के धर्म को ही अपनाया गया, अन्य धर्मों को ,नहीं | उसकी 
अन्य विशेषताओं की ओर दृष्टिपात नहीं किया गया | क्‍योंकि, आवश्यकता 
नहीं भी | ऐसे ही दिनकर के जलने के ही धर्म को कवि ने लक्ष्य में रक्खा | 
कारण यह कि उपमेय के इन्हीं दोनों गुणों-नलने ओर गलने--. 
' अपने को नष्ट करने ओर दुःख भोगने की विशेषताश्रों--फो ही कवि को 
तीत करना श्रभीष्ठ आ। इसीसे उपमान के इन्हीं गुणों को सामने 
लाकर भाव को तीव्र बनाया | ऐसे स्थानों पर एकांगिता को श्रपनाना ही 
चमत्कारक होता है | 

कवि को इस विषय में स्वतन्त्रता है कि वह उपमान के अनेक शुर्खो में 
से एक को या सभ्न को अपनी उद्द श्य-सिद्धि के लिये अपनावे । 





पन्द्रहवोँ रंग---मटिल उपमान 


उपमान का स्वाभाविक गुण है बोधगम्यता | उपमा हो वा उद्प्रेज्ञा या 
अन्य कोई आलंकारिक योजना हो, उसमें बोधगम्यता होनी चाहिये। ऐसा न 
होने से वह हमारे हृदय के रागों को उद्दीपित नहीं कर सकता । अलंकार 
चमत्तारक हों, इसमें कोई श्राप्रत्ति नहीं, पर वें काव्योप्युक्त ही हों | पाठक 
यदि अलंकार्रों में ही उलऋ गया तो काव्यानन्द का उपभोग ही कैसे कर 
सकता है ! जो उपमान ऐसे हैँ उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती | रसशेषक 
होने के कारण उनसे दूर ही रहना चाहिये । 

/साँफ़ का उजला अंधेरा अपने प्रकाश-पराणित, नम की चादर, जम 
धीरे-धीरे-रूप की रानी के.विश्तार पर, उड़ाने लगा, तव रूप और बभ्ाकाश 


क्ाप्प मी धप्रदयुत पौ मा! १४२ 


ऐ + बट पा रु जि ७] 
सावाँप गह है आए 2 का इ कक हर याद हा लाए, एफ 
जक के कक हु ह रन शा रे हे 
मंष पहाए 7 ॥घू-: पा पट | हैगा गया के ६३ हे ध्पद 


शा ब रा] | है. अक डा 

फे भीतर | ऐहाो कील दंगा टिया है दि इंसायी इंदडता की माय बार 
ब्क की ् # कर. ] जे क 

धराहकर भें, सरतोद नहीं दोपा। हाँ मम चर गेप होनी | ही 


घपुना यह गनु ने मभु शृंधार, मभूफरी को सा हाथ स्ानाए 
किये मुझ भौचा यागर समान प्रदम वि वी "यों सुन्दर हुज्ए 
“+प्रप्तार 


मनु ने गीता मो 447 पे हुई हद ए कार ५ पडा गुर र हुए ५8 
भ्मरो वी गुजार जेगों मिशारा भरी यह गारदी प्रदान मन हे झूमी | शई 
मधुर गृ जार प्र पति याएसीकि के ऐए पेहा सुर था | 


६॥) गुजर, फगग वर हुनर, सभी शा हू। पर शुग रमण हुद्या हुवे 
याणी हो मधुकरी पा गुंगार पइना छापक ही ऐ। हन्दर भी इयो 
ऐी था। गंजणार का धयर प्रसयक्त ऐोसा ऐ | 
शर्तों फी नोक पर क्षेटे हुर गजराम लसे, 
थफे, टूटे गराद से खाल पर्नगराज सैपते, 
मरणी पर खीर ज्ीयन का अगम पा भार दठाक़े, 
दवाये फाश फो, सायाप्त संता! फो संमाले; 
पितामह फट रहे फौन्तेय से रण की कथा हैं । दिनझ्ला 
इसमे मृते पितामह फे गजराणश, गरए झोर पस्सगराश उपसान है पर 
ये सभी श्राकार से नहीं, गुण फे ही फासण झाये हैं | 
सूने गगन में भाँख फाड़े 
कल्पना प्रिय युवक फवि-प्ती सहञ् निष्प्रम 
खड़ी है. विभवद्दीन पहाड़ियाँ। नेमियनद 
ययपि इसमें लिक्ष-यचन फी उपभेयोपपमान में विषमता है फिर भी 
मूत उपंगेय और उपमान एक सच्चे सिम्र फो सींच देते हैं | 


बृ३ अमृर्त से अमूर्त का उपमीन 


- सन्रहवाँ र॑ग--अमृ्त से अमूर्त का उपमान 
अमृत उपमेय और अमूर्त उपमान कवि-प्रतिभा के परिचायक होते हैं । 
यह स्व-साध्य ओर सब सुगम नहों। 
मृत्यु सहश शीतल निराश हो आलिगन पाती थी दृष्टि, 
परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुद्दार्खो की थी वृष्टि | प्रसाद 
दृष्टि को मृत्युसह॒श शीतल तथा निश्यन्द निराशा ही निराशा चार्रो 
ओर दीख पड़ती थी | इसमें मृत्यु ओर निराशा दोनों दी अ्रमूत्त हैं । 
मिकल रही थी गे बेदना करुणा विकल्न कहानी-सी 
वहाँ अकेली प्रकृति सुन रशी हंसती-सी पहचानी-सी । असाद 
मनु अपनी गहरो ममव्यथा की कथा कह रहे थे जो करुणाभरी कहानी 
थी। प्रकृति की उपेक्षा से शोक और गहरा हो गया है| यहाँ उपभेय और 
उपमान दोनों अ्रमूत हैं | 
आावे वन मधुर मिलन क्षण पीड़ा को सधुर कसक-सा 
हँस उठे विरह ओठों में प्राणों में एक पुलकऋ-सा। महद्दादेवी 
पीड़ा की कसक दुखदायिनी होती है। फिर भी वह इसलिये मधुर प्रतीत 
होती है कि सुख का कारण होती «है। सान -की रगड़ ही रत्न में चमक 
पेंदा करती है | संस्कृत की कहावत है--नहि झुख॑ दुःखेबिना लभ्यते | ऐसा 
ही पंत कहते ह--- 
बिता दुख के सब सुख निस्थार बिना आँसू के जीवन भार | 
ऐसा होने से  बिर्‌ह हँस उठता है ओर प्राणों में एक पुलक संचार हो 
जाता दे । 
यहाँ मिलम-चुण तथा विरद दोनों उपमेय अ्मूर्त और मधुर कसक 
तथा एक पुलक उपमान भी अमूते ही हैं | 
गय-सा गिर उच्च निभेर स्रोत से स्वप्न सुख मेरा शिलामय हृद्य प्रें 
घोष भीषण कर रहा है वज्-सा वात-सा भूक्प-सा उत्पातत-स्रा | पंत 
दूर से जब कोई वस्तु कठिन वस्तु पर जोर से गिरती है तत्र उसका घोष 
भीषण होता ही है। स्व सुख जत्र प्रस्तर हृदय पर गर्ष-सा आ पड़ा तो 
क्यों नहीं भीषण निर्धाष करेगा। तभी तो वह वात-सा, भूकभ्प-सा और 
उत्पात-सा है | 
इसमें स्वप्न-सुख उपमभेय श्रमूर्त है और उसके उपमान 
बात-सा आदि अमूर्त हैं श्रोर एक साथ ही अनेक हैं | 


अन्यभयातयकपयागदान का साकमपााकड 


भी गव॑-सा, 


काण्य से श्प्रस्तुतयोजनों १४४ 


अठारहयाँ रंग--मूते के अमृत उपमान 
मूर्त का अमूर्त उपमान उत्तना कठिन नहीं है। क्योंकि मूतते वस्तु के 
रूप-रंग और गुणावगुण एक प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुभूत रहते हैं जिससे 
अप्रस्तुतवोजना सहत्त हो जाती हे । ह 
छूते थे मनु और कंटकित होती थी बह बेली-- 
स्वस्थ व्यथा की लहद॒रों-सी जो अंग-लता थी फेलशी | प्रसाद 
उसकी देह, लता के समान फेली थी जैसे स्वस्थ व्यभा की लहरें हों । 
कहने का भाव यह कि उसकी देह-लता में गहरी व्यथायें उठ रही थीं। श्रद्धा 
के लिये व्यथा कौ लददर का उपमान अमूत है | ऐसे भावात्मक उपमान बाहर 
के नहीं प्रायः हृदय के अमुर्त भावों का रूप धारण करके बाहर हो। 
पड़ते ईं। ु 
चंद्र की विश्रामराका बाल्षिका सी कानन्‍्त। 
विज्ञयिनी सी दीखती तुम माधुरी-सी शान्त । प्रस्ताद 
' है नारी | तुम विश्ञामदायिनी चन्द्र को कानन्‍्त चन्द्रिका--तब्रालिका हो या 
बालिका-सी सुन्दर हो। विजयिनी होती हुई भी माधुरी-सी, मधुरता-सी शान्त 
हो। नारी प्रस्तुत फे लिये माधुरी अ्रमूत्त उपमान है | 
शून्य नस पर जब उमड़ मधुभार सी नेश तस में सघन छा जाती घटा 
बिखर जाती जुगुतुओं की पाँत भ्री ज़ब सुनहले आँसुओं के हार सी | 
तब चमक जो कोचनों को मू दत्ता त्ड़ित की मुस्कान में वह कौन है । 
हा ै “>-महादेवी 
'घटा छा जाने को मधुभार.सा कहां गया है। घटा का घिरना? मूर्त है | 
पर मधुभार अमूर्त उपमान है। मस्ती भी छा जाती है। मस्ती ही 
मधुमार है। : 
गूद साँस सी अतिगतिहदीत अपनी दी कंपन में क्षीन, 
सजज्ञ कल्पन।|-सी छाकार पुनः पुनः प्रिय पुनः नवीन। पंत 
हाँ उठती हुई लहर का उपमान सजल कहपना अमूत्त है। लहर भी 
बार-बार उठती है और हर बार उसमें नूतनता प्रतीत होती है। कल्पना का 
भी एक रूप नहीं होता | वह भी पुन;-पुनः नवीन और प्रिय द्ोती है । 


लदी हुईं कल्ियों से सादक टद्नी एक नरम सी 
यौवन की बिनती सी भोत्ली शुस शुम खड़ी शरमस सी। दिनकर 


न 


१४५ झमूत का मूर्त से उपसाते 


बालिका से बनी हुई वधू की ये अप्रस्तुतयोजनायें हैं। पहली पंक्ति की 
“एक नरम वहनी-सी? मूतं उपमान है पर अंतिम पंक्ति के दोनों उपमान 
धविनतीः और 'शरम? अमूर्त हैं। ये दोनों बालिका की शाल्ीनता को एक 
मूर्त रूप दे देते हैं। है | 

आजकल कवि युग की भावनाश्रों को व्यक्त करनेवाले उपमार्नों की 
उपेक्षा करते हैं । 


उन्नीसवाँ र॑ग--अमूते का मूर्त से उपमभान 


अमूर्त की अप्रस्तुतवोजना तब्से कठिन है | कारण यह कि जो भाव श्रमूते 
हैं, भावात्मक हैं उनके बेसे ही मूर्त उपमान होने चाहिये,जिससे उनका भाव- 
साम्य हो ओर उपमान का प्रभाव प्रेषणीयता में लक्षित हो। इसके उदाहरण 
ध्यान से मनन करने के योग्य हैं | 


“घर में आग लगाकर आँगन में सोना जितना खतरनाक काम है उतना 
ही खतरनाक काम है वासना को मन में स्थान देकर अपनी और से निधिन्त 
हो जाना”? | 


इसमें वापना को मन में स्थान देना अमूत उपमेय फा घर में आग 
लगाकर निश्चिन्त होना? मूत॑ उपमान लाया गया है। 

कीति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण-सी चारों ओर, 

सप्त सिन्धु के तरल करों में दर मद में आनन्दू-विभोर | प्रसाद 

जैसे सूर्थ की किरण चारों ओर अपनी छुय छिव्काती हैं, वेसे शी 
देवताओं की. कीर्ति, दीप्ति ओर शोभा दृत्य करती भीं। श्रमिप्राय यह कि 
सर्वत्र देवताओं का प्रभाव फेला हुआ भा ) 

कीर्ति, दीधि और शोभा तीनों श्रमूत प्रस्तुत हैं पर इनकी अ्रग्रत्तुत 
किरण मृत ईं। किरणों की व्याप्ति, कीति आदि के प्रदत और विस्तृत रूप 
को सामने ला देती है| , 

' तज्कर त्तरत्ष तरंगों को इन्द्रधनुष के रंगों को 
तेरे-भूम॑गों स्रे केसे विधवा दूँ निज सृग सा सन्‌ | पंत 
यहाँ मन बिता है जो अमूर्त है पर उसका मृग उपमान मूर्त है | 


पतरइ-तरह की अ्रपरिचित छोटी-बड़ी चिन्तायें उसके दिमाग में शरद 
१६ अर 


व] 


कांच में शदाजुापोाजगा १४5$ 


शा है! कक ४ ६ डा ह 0: श्र ्ँ श्रँ 3 ते है न 
पी माह चुमार ठीक उगी मर प्र दा कर 7॥ही थी हम शि 
महक ल्‍्फ _्>2॥ रे. हा १७५९7 ३ टतज४ 3०: 046 88 ६०४१४ खा रे १९६ 
हे धुंद बंध पे. /णाद मे सा: 7, १, 4) 7४ ४६ | 


इगगे निशा आमशे और घट़नेगाय हट वषसान थे। चिता को मठ: 
(मी हारने में हाटा्ित हे जिया गधों है कोर कह अइनेयाश का 
पमियेयार्थ है। दिमाग धप्रादत पा घन हम प्रदेश उपमाने दे। एश 
प्रतर इसेझा सान्प के पटों में मूतादृत“प ३ | 
घपसिघ्ततते.. अख्यर सानस से 
हा यामहानओओं 8ठआर आन सरवयाो सलाएहुद मनाए साख, 


किक क्र 


आयने दाया सेन पंधों में नीर्धय घाष भरे दशांगों में 


7 
रूप के ब्ककेट बनी रे ग कक का गग 23 
मेर आँसू गूँथ फेज गस्मीर मेस-सा 
व्यान्छादिंग छर के सारा प्ाफाश। पंग 
शै बे । ब. कि. आर 
गह उपाय काम प्रतुत "मत हे पर बाल बादस सभा गस्मीर भेष दोनों 
4 जनक 
उस मृत उपमान फे भेंम के समान व्याप्त होने मी 
है 


हू। इसमें उच्छुनाश 
। 


किन्तु उर में क्यों छद्षसी श्ाप-प्री 
प्रत्येफ चेहरे पर लिपी जो राम्-घो | ग० मु० 
प्रथम चरण में प्रल्तुत अप्रल्तुत दोनों शमूर्त हैं पर दूसरी पंक्ति दी 
'रॉंसः मृत है | यद्यपि योत्रना सुन्दर नहीं है पर राख उदासी फे भाव व्यक्त 
फरने मे समय | | 
जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा 
अब शेप धूम रेग्य से चित्रित कर रहा अधेरा। प्रसाद 
मेरा हृदय मदखन-सा स्निग्ध था जिसमें धीपक-सा स्नेह जल उठा। 
यहाँ स्नेह शमूर्त प्रस्तुत के लिये दीपक मृत अप्रस्तुत है | 


कसमाइथयकमदल सत०रवयकरण५»म्कक्‍मम्जमतरप्पामम, 


बीसवाँ रंग--पर्तामृतरूप उपभान 
पक ही उपमेय के लिये, चाहे बह मूर्त हो वा अमूर्त, मूर्त रूप में भी 
उपमान लाये जाते हैं श्ौर झमृ्त रूप में भी | कारण यह कि उनके उपभान 


दोनों रूपों में प्राप्त दोते एं | कवि को चाहिये कि वह अपनी प्रतिमा से 
ऐसे स्थानों में ऐसी अ्रप्रस्तुतमोजना करे जो दूरारूढ़ न हो। 


१४७ मूतसूत रूप डपसान 


मृदु सुगन्ध-सी कोमल दल फूब्नों की, 
शशि-किरणो-सी वह प्यारी सुस्कान। 
स्वच्छन्द गगन की मुक्त, वायु-सी चंचल ; 
खोयी स्मृति को फिर आयी-सी पहचान। निराला 
इसमें मुसकान के उपमान सुगन्ध, किरण, गगन, वायु मूर्त और अमूर्त 
दोनों हैं | मुसकान में इनके जैसा प्रभाव विद्यमान है | यहाँ यह सन्देदद किया 
जा सकता है कि मुस्कान मूर्त है या अमृत | जो हो, विन्होंने अधरों पर कीड़ा 
करती हुई मुसकान को देखा है, बिसका प्रभाव मुख-मण्डल पर पड़ता है, वे 
उसको मूत्ते सानसे में कभी सन्देह को अवसर न देंगे । कितने अ्रमू्त भी 
इसको मान सकते हैं | ह हु 
पीले पत्तों की शब्या पर तुम विरक्त-सी मूछो-सी 
विज्ञन विपिन में कौन पड़ी हो विरद्द-मलिन दुख विधुरा सी। पंत 
इसमें छाया के अमूर्त विरक्ति तथा मृत दुखविधुरा दोनों प्रकार के 
उपमान है | छाया में इनके घम का प्रभाव लक्षित है | 
वह इृष्ट देव के मन्द्रि की- पूजा-सी, 
वह दीप-शिखा-सी श नत, भाव में लीन, 
वह क्रर कान्न ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी, 
बह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन--- 
. दुक्षित भारत की ही विधवा है। निराला 
इसमें विधवा के लिये मूर्त लता और दीपशिखा के जैसे मूर्त उपमान हैं 
वेसे ही अमृत पूजा ओर स्मृति रेखा भी उपमान हैं। ये उपमान दोनों रूपों 
से'विधवा की शारीरिक ओर मानसिक दोनों अवस्थाश्रों के चित्र उपस्थित 
करते है | " 
उधर गरजती सिन्धु लहरियाँ क्टिल काल के जाल्ों-सी 
चली आ रहीं फेन उगलती फन फीलाये व्यात्नों-ली | असार 
लहरें मूर्त हैं । उनका एक उपमान अमूते है---कुटिन काल के जाल | 
भावाथ यह कि जाल के ढोरे जेये लम्बे, पतले तथा गुँथे होते हैं बैसी ही वे 
लहदरियाँ लम्बी, पतली तथा गुंथी हुई थीं। काल-जाल-जैसे वे मी घातक थीं। * 
एक मूर्त उपमान है---फन फैलाये व्याल ) व्यालों-जैसी ल हरियाँ फेन उगलती 
थीं और प्राण ले रही थीं | दोनों ही उपमान उपयुक्त हैं, पर विपरीत लिख 
फे-लहरी और व्याल--एक नगरय दोष की सल॒क दिखाई पड़ जाती है | 


काव्य सी शारशुतवोशगा १२८ 
यह छितनी छादगीय बे गयी गधूर कागारशसी एमिसान। 
आति पी सझटरों-प्री मठदी ऐ साथ रही ज्यों ग्रभ्मप यान ता हवाद 


इसमे उपनेय धाशा चमूग है । एसके झषगान कघति ही हर झूसे हैं 


श 


ओोर पघागरण तषा तान चदनगे है। भागा यह डिचाझा सुर की गत 
का है कक ल्‍्की हर जा क्र । हक ७ 6 डे रे कि के ५3। 

ठत्पान णस्ी मंपुर ३, स्मृति को हा इहियों सी मसद-मनद उठसों हूं चोर भार 

तान-नी घरहर काटती है। इसमे सोने, प्रागने, उठे कौर सासने मी 


वियारों से एक रमगी णो सामने या एड्ठी दोती ए उठे उपमा इसेशार 
फीध्नि 


इसमे पमुति पी लए परमान है उसे मरहुत मे विवेचक मृत 

मानेंगे शरीर पदुत- मर्मेश उसे मूते समर्भेंगे। कारूय ये फि चाहुप 

प्रत्य्ध न ऐने पर भी उसका मानधिक प्रत्यच् शेता है फ्रौर उसड़ी मूर्ति 
ण््डी दो णाती ऐ 


उऊ उदादइरणों में यए भी ध्यान देने योग्य बात ऐ कि झनेक ठपमानों 
और उपमेरययों में मूतते श्रौर श्रमूर्त ऐने का संदेद किया णा सह़ता हे | 


पञ्चम रूप 
उपभा-विचार 


सम्याण-०पगक़०--०४०--हैँ "० पु. १८ौ)सनरनममछुथाम मम, 


पहला रंग--उपप्ता 


जहाँ उपमेय ओर उपमान में मिन्नता रहते हुए भी वाचक शब्द द्वारा 
समान घर्म बतलाया जाय वहाँ उपमा अलंकार होता है। अंग्र जी में इस 
अलंकार को सिमिली ( 876 ) कहते हैं| इसके चार अंग होते हैं | 

जिस ब्यक्ति या पदार्थ से जिसकी उप॑मा दी जाय उसे उपमेय 
( [76 5पर7]९८: ८०077/श८व॑ं ) ओर जिससे उपमा दी जाय वह 
उपमान ( 6 69९८८ एप गटर) ०0एएका7507 48 7802 ) 
कहते हैं | उपमान ओर उपमेय सत्र प्रकारं के व्यक्ति था वस्तुयं हो सकती 
हैं। धर्म को ( (260शाणा07 ४:८5पा/९ ) और वाचक शब्द को 
( [४९ प०70 ८०ग्रएजंए8 007087807 ) कहते हूँ | 


हिन्दी में उपमेय को वर्णनीय, वरण्य॑, प्रत्वुत शोर प्रकृत, उपमान को 
अवर्णनीय, अवण्य, अ्रप्रस्तुत और अप्रहृत तथा धर्म को साधारण घर्म भी 
कहते हैं | 

उपमा में जिस बरणनीय का प्रसद्ध उपस्थित होता है उसके अनुरूप 
अन्य वस्तुओं को कवि सामने लाता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि 
वह लिस वस्तु का वर्णन करता है उसकी सुन्दरता, सुकुमारता, मधुरता, 
उग्रता, कठोरता, भवानकता, घीरता, वीरता, नीचता श्रादि की भावनायें 
तीव हो जायें | कवि मुख के लिये चरद्रमा, कमल आदि सुन्दर वस्तुओं को 
उपस्थित करके मुख की मधुर कान्ति की भावना को बढ़ा देता है, तीम्र कर 
देता है। इससे विषय बीघग्रम्य, अलंकृत, सरस, सरल और प्रभावोत्पादक 
बन जाता है| सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे वहिजंगत्‌ और अन्‍न्तप्नंगत्‌ 
का समन्वय सामने था जाता है | 


मंदोदरि के भेजे पावन ननन्‍्दन बन के पुष्प आभरणण, 
दूमक उठेंगे तन की छवि से ज्यों शशि से रंग नवल शरद्‌ घन | पंत 


दाएप में धप्रशुतपोजता १४% 


पृधि तने की निशेशलमागय हति का ग्राग्न छा रहा दे। यह भादया 


ी. 


क्र 


परे पे 4 ९|[ 4 | अर 37 २! ले हि १९3 28 68 33 * $ ई ४८ 72] है १ ३ हर हे 
रूप ग॑ गपक कर | फुषा गगगा पट हु थे + इगके ये पद इग्द मात के 
>४२२६ 4 थे #5 कम हाकेहसक पंच ध अषबडण हे ढक कक अर > ३ जान्‍्टण 0० ७ 
नंगे म्नों हो सामने रगठा है। ऐसे भअयी | पाल नाईी गदसा | देह ५ 
अब्क मर हे मन 7 रै+ ज 5 कर बी ते $त्ककक हक है )। * जे हू 7३. सके # हई 79 हक 
उध्जाल प्रतात हां। ६८ | उस शब जदती पद हाल हू हा झ09 7२ ४ 


१५ 


द्र-मंदित उध्जलता था झाती है । कीता के टक्ाल चंगों की चामा मे 
फूुपामारगोी मी भी गद्दी शुषा हो गयी। शारदा का डश्मान भोता थे दंगों 
फी हि को दूनी एी नहीं इगाता, उग्में शुद्माग्स के साथ नेपॉरपटण भी 
शक्ति भी ला देता 7 | रस शरद पन है भीतर सम 


प्रसप्तता या ही हनुभग नए मरे, हाँतीे यो भी शीशल कर लेन है । 


क्र 


इस प्रसार गिपय, भावना शोर हाम्य पर ध्यान देहर ठप्रमा की जी 
योजना गी णाती है उसीम एसी शक होती है श्रोर सदी एसारे हुपए पे पर 
प्रभाव डालती ऐ | 


पा फी प्रत्दाई शरीर बुराई णाचने फे लिये सब सेपदले यह देता 
जाता ऐ कि फवि जिस चस्तु फा बश न कर रहा ह उसमे चह किस भाव को 
जाग्रत फरना चाहता है। यदि बह भाव लाई हुई वलतु से तीन ऐो उठता है 
या वर्सनीय विशद्‌ ऐ उठता दे तो उसकी पअप्रसुतयोजना साथक है| उपमा 

सौन्दर्य उपभेय तथा ठपमान फे साक्षोपद्धा मिज़ाने से प्ररह्टित नहीं 
ऐेता | मिलाने का काम--छोटाई-बहाई का विचार कवि का नहीं। पाठक 
भले ऐ उसे देखें-भाल | कवि तो देखता ह्ठैफि दोनों का प्रमावताम्य सेसा 
है श्रीर वह उसीका विचार करता है | 


रमन गसन सुनि ससिमुखी भई दिवस को चंद 
परखि प्रेम पूरन प्रकट निरखि रहे नंदनंद ॥ पद्मा 


प्रिय का गमन प्रिया को दुखदायक दोता हैं | घिरह का प्रभाव मन ही 
पर नहीं पड़ता, शरीर पर भी पड़ता है। मन दौन तो तन मलोन हो ज्ञाता 
है। दिवस के चन्द्रमा की भी वह्दी दशा ऐती है। उसकी कान्ति तो परीकी 
'पड़ती ही जाती ऐै, वह मलीन भी हो जाता है| यहाँ की उपमा नायिका फी 
दशा का एक चित्र खड़ा कर देती है। हे 


् 


५७१ * उपसा की ध्यान देने योग्य बातें 
दृसग रंग--उपम्मा की ध्यान देने योग्य बातें 


उपमा के सम्बन्ध में सबसे पहली वात यह है कि मिस उपमेय वा 
प्रस्तुत के लिये उपमान वा श्रप्रस्तुत की योजना की जाय उसमें कैवल साहरय 
का ही होना आवश्यक नहीं है। यह भी देखना आवश्यक है कि जिस वस्तु, 
व्यापार या गुण के सहश जो वस्तु, व्यापार या गुण लाया जाता है वह 
उस भाव के अनुकूल है कि नहीं । उससे कवि जेसा रसात्मक श्रतुभव करे 
वैसा ही पाठक भी रसात्मक अनुभव करे, अग्रत्दुत भी वेसा ही भावोत्तेजक हो 
जैसा किअप्रस्तुतत । 


सख्रि मिखारिणी सी तुम पथ पर फ्ेज्ञाकर अपना अंचल | 
सूखे पत्तों को दी पा क्‍या प्रमुदित रहती हो प्रतिपत्ल | पंत 
भिखारिणी जेंसे रूखा-मूखा पाकर सदा प्रवन्न रहती है बसे ही वे 
ही पत्ते पाकर ही छाया भी क्या प्रतुदित रहती है ! यहाँ साहश्य एक-सा 
ही भावोत्तेजक है। 
दूसरी बात यह कि उपमा में ठलना के लिये दो वस्द॒यें होनी चाहिये | 
क्योंकि इसके बिना काव्यसोन्द्य प्रश्फुटित नहीं होता|| श्रन्य वस्तु के-- उपमान 
के अभाव में ही आलंकारिकों ने दो अलंकारों की अवतारणा की है। एक 
उपभेयोपमा और दूसरा अ्नन्वय | पहले में उपमेय और उपमान को १रस्पर 
एक दुसरे का उपमान और उपमभेय कहा जाता है | जैसे 
दो छिहाँ का सनो अचानक हुआ समागस 
राक्षस से था न्यून न कपि या कपि से था वह कम | रा०च ०३४० 
इसमें दोनों का १रसपर उपमेयोपमान भाव है । 


दूसरे में उपमेय ही उपमान हो जाता है | दूसरी वस्तु के-.उपमान के 
अभाव में ही ऐसा होता है।... 


उठ .काल दोनों में परस्पर युद्ध. वह ऐसा हुआ, 
है योग्य बस कहना यही अद्भुत वही ऐसा हुआ्मा। गुप्तजी 
उस युद्ध 'के ऐसा वही युद्ध था, यह छो उक्त है उससे हममें पररुपर 
अनन्वयात्मक उपसेयोपमानभाव है | 


' इन उपंमान रहित उपमाओं से वर्णनीय का झ्यूरव॑त्व और मह्त्व भत्ते 
ही विदित हो जायें पर अन्य वस्तुओं के उपमानों से जो सौन्दर्य का उत्क्ष 


दात्प मं शप्रशुतयोतता १०० 


| 5 हद ! 
पदि तने की विराम हदि था गाजण बाग 38 हैं । गढ़ भागा 
हि जा पी हावी आनुभूति मई ही हवा रे, झह तो पर |; 
॥॥ इप5छ भरे | पैदा गाशय पाया हे, इस हय कद हग्भ गा के 
श दे शट के के ० $ 4 
नये पन्नी ो सामने छोठा है। एम झर्मो भें जा नहीं रहा 
१ | ;न्‍> लव 9 ] 
| & | 85% हब जटवाों दट जत। 
रा | हा है । शक 
सोइय-मंतित उध्चता | है| होता के पहर्यपण गो थी "मा र 
पृप्पाभग्गों गो भी गही झुपमा ही गयी। शाहि या डफ्मान होता भे गो 
पी हधि को हनी ही गए इहाहा, उग्म रुप मारता थे साथ मा 
दर पं, ९ छ्न्क ७ कुक ध्श दे के. ऋप्क है 
धर है कई; )»॥ ] , (| मा | (५ रा पे भर ः +३॥४ कर ॥ चल 
# +* / | न्टह पुआ-क हि हु 
प्रत्तता वा ही गुभग नह गग्त, धतत कीो भी शातत फर मन 


शी 


हा 

त्जो 

् 
का 
[, 


इस प्रधार धितय, भागना फोर शाग्ग पर ध्यान देशर उपमा की छो 
गोजना भी जाती ऐ उमीर्म ऐसी शक ऐोती ; गद्दो एमारे टुएय पर 
प्रभाव दालती ऐ 


उपमा फी प्रत्छाई शोर चुरा जाचने फे लिये संब सेपहतोें यए देखा 
जाता है कि फधि जिस पस्तु फा बशुन कर रहा है उसमें बह झिस भाव को 
छाग्रत करना चाएता दे | यदि वए भाव लाई हुए बलु से त्ीम ऐो उठता है 
या चर्णनीय विशद्‌ ऐ उठता दे तो उछकी झ्प्रतुतयोजना साथंफक है। उपमा 
फा सौन्दर्य उपगेय तथा उपमान के साजोप,त्ञ मिलाने से प्रस्गदित नहीं 
ऐता | मिलाने का काम--छोटाई-बहाई का विचार कनति को नहों। पाठऊ 
भले ऐी उते देखें-भालें। फवि तो देखता है कि दोनों का प्रमावसाम्प कैश 
है श्रीर चह उसीका विचार फरता है | 


द् र्‌ः न ढ़ 
रमन गमन सुनि ससिमुखी भाई दिवस को चंद । 
परखि प्रेम पूरन प्रकट निरखि रहे नंदनंद॥ पद्ा 


# 


प्रिय का गमन प्रिया को दुखदायक ऐता है | विरद् का प्रभाव मन ही 
पर नहीं पड़ता, शरीर पर भी पड़ता ऐे। मन दीन तो तन मलीन हो जाता 
६। दिवस के चन्द्रमा की भी वद्दी दशा ऐती हे | उसकी कान्ति तो पीकी 
'पड़ती ही जाती है, वह मलीन भी हो जाता है। यहाँ की उपमा नायिका की 
दशा का एक चित्र खड़ा कर देती ऐ। 


१५१ * उपमा की ध्यान देने योसय बार्ते 
दूपग रंग--उपमा की ध्यान देने योग्य बातें 


उपमा के सम्बन्ध सें सबसे पहली वात यह है कि जिस उपमेय वा 
प्रस्तुत के लिये उपमान वा श्रप्रस्तुन की योजना की जाय उसमें केवल साहरशय 
का ही होना आवश्यक नहीं है। यह भी देखना आवश्यक है कि लिस वस्तु, 
व्यापार या गुण के सहश जो वस्तु, व्यापार या शुण लाया जाता है वह 
उस भाव के अनुकूल है कि नहीं। उससे कवि जैसा रसात्मक श्रतुभव करे 
वैसा ही पाठक भी रसात्मक अनुभव करे, अप्रस्वुत भी वैसा ही मावोत्तेजक हो 
जैसा कि अप्रस्तुत | ] 

सल्लि भिखारिणी सी तुम पथ पर फ्ेज्ञाकर अपना अंयक् | 

सूखे पत्तों को द्वी पा कया प्रमुदित रहती हो प्रतिपक्ष । पंत 

भिखारिणी जैसे रूखा-सूखा पाकर रुदा प्रधन्म रहती है बेसे ही ससे 
ही पत्ते पाकर ही छाया भी क्या प्रधुदित रहती है ? यहाँ साहश्य एक-सा 
ही भावोतेजक है | 

दूसरी बात यह कि उपमा में ठुलना फे लिये दो वस्तुयें होनी चाहिये | 
क्योंकि इसके बिना काव्यसोन्दर्य प्रस्फुटित नहीं होता॥ अन्य वस्तु के. उपमान 
के अभाव में ही आलंकारिकों ने दो अलंकार्ों की अवतारणा की है। एक 
उपभेयोपमा और दूसरा अनन्वय | पहले में उपमेय और उपमान को परस्पर 
एक दुसरे का उपमान और उपमेय कहा जाता है | घैसे 

दो खिंहों का मनो अचानक हुआ समागम 
राक्षस से था न्‍्यून न कपि या कपि से था वह कम | रा०्च०उ७ ' 
इसमें दोनों का परूुपर उपसेयोपमान भाव है | 


दुसरे में उपमेय ही उपमान हो जाता है | दूसरी वस्तु के--.उपमान के 
अभाव में ही ऐसा होता है। 


उध .काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ, 
है योग्य बस कहना यही अद्भुत वही ऐसा हुझा। गुप्तजी 


उस युद्ध के ऐसा वही युद्ध था, यह ज्लो उक्त है उससे हममें परस्पर 
अनन्वयात्मक उपमेयोपमानभाव है| ह 


' इत उपमान रहित उपमाओं से वर्णनीय का अपूर्वच और महत्व भले 
ही विदित हो जाये पर अन्य वस्तुश्रों के उपमानों से जो सौन्दर्य का उत्कर्ष 


क्षाण्य में अप्र॑स्तुतयोजगा ५७३ 


होता उसका यहाँ अभाव ही श्रभाव दै | यदि हम कहें कि मुख मृख ही है तो 
इससे सौन्दर्य की अभिव्यक्ति कहाँ होती है! उपमा में इसके ही अनन्त 
उदाइरण हैं। 

तीसरी बात यह है कि उपमेंय की तुलना ऐसी वस्तु से होनी चाहिये 
निससे उपसेय का सुविशद्‌ महण हो, अर्थचमत्कार को उत्कर्प प्राप्त हो | 

अरी नीच रकतघ्नते पिच्छलशित्ञा संत्षग्न, 
मलिन काई सी करेगी दृदय कितने भग्त | प्रसाद 

इसमें अमूर्त का मूर्त उपमान है| यह कृतप्नता का रूप कितना मारात्मक 
दोता है, इसका चित्र खड़ा करता है। भाव की समानता फे योतक तथा 
अर्थचमत्कारक उपमान काव्य को छ्ृद्यग्राहक बना देता हैं | 

चौथी बात यह है कि उपमेय के जिस साधारण घर्म से उपमान की 
तुलना की जाय उसमें उपमेय से उपमान बढ़ा-चढ़ा हो। क्योंकि अ्रप्रस्तुत- 
योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। यदि उपभेय से उपमान दीन हुआ तो 
वह उपमेय की सौन्‍्दर्यबृद्धि में सहायक ही केसे होगा ! 

लतिका घूँघुट से चितवन की वह कुसुम दुग्ध सी मधु घारा। 
सावित करती मन अजिर रही था तुच्छ विश्ववेभव प्यारा | प्रसाद 

कामिनी की लजा-स्नेह-पूर्ण चितवन मन को कितनी प्रफुल्लित करती 
है, उससे केसा आनन्द प्राप्त होता है, इसकी काँकी इसमें कर लीजिये। 
चखितवन की मधुधारा मन के आँगन को वेसे ही प्लावित कर रही है जैपे 
फूलों की दुग्घधारा हो। मधुघारा में केवल मिठास ही होती है, आनन्द- 
दायकता भी उसमें विद्यमान रहती हे। कुसुम-दुग्ध-घारा का उपमान 
उसमें स्निग्घता, मादकता तथा सुगंघ का भी समावेश कर देता है। यदि 
यहाँ मधु का श्रर्थ मदिरा महण करें, तो भी उसमें स्निग्पता गुण की वृद्धि 
तो करता ही है| 


रुद्र फण्ठ €ग शून्य विकन्न उर करता जब चीरकार, 
भीतर से रद्द रह ध्वनि उठती स्मृतियों सी सुकुमार, 
मत ऊऋ्ुकना रे मन हो व्याकुक्ष यह मा का देश, 
जीवन आईूति देना इखकी सदा रहा आदेश? | रा० राघव 


कविता में उर के चीत्कार क्री बात दे और न ऋुकने की ललकार है। 
इस दशा में स्मृतियों के समान ध्वनि को सुकुमार बताना उचित प्रतीत नहीं 


जी 


] न्‍ 9३ 
३५७३ . 3पसा की ध्यात्त देने योग्य धाते 


होता। इसके श्रनुरूष श्रंगार-छेंसी वस्तु को ठुलना के लिये लाना ठीक था। 
सुकुमार यहाँ काव्य को उत्कृष्ट नहीं बनाता। स्मृतियाँ सुकुमार शी 
नहीं होतीं, खून खौलानेवाली भी होती हैँ । चीत्कार ओर ललकार के बीच 
सुकुमार की संगति नहीं बेठती । ; 

पाँचवीं वात यह दे कि उपमेय और उपमान का साधारण धर्म कषि- 
सम्मत और लोकविरुद्ध न हो। अ्रभी तक दास का स्वच्छु दी वर्णन होता 
आया है और दो भी रहा है। इसके विरुद्ध स्वतन्त्रवाद का विधान 
काव्यानुरूप नहीं होता। ् 


पृथ्वी वंपित होती क्षण क्षण अंबर द्विलकर करता गजेन, 
सागर बन जाते थे इमन रक्तिम था तेरा अट्टदासर | रा० रा० 


कवि का भाव है कि उसका उच्च हास्य क्रोध से भरा हुआ था, उससे क्रोध 
फूटा पड़ता भा या उससे यह व्यक्त होता था कि उसका हँसना श्राग जल 
उठने का थघोतक था। यह भाव शअ्रन्य प्रकार से भी व्यक्त हो सकता भा । 
क्रोध का लाल रंग मान्य है। 'रक्तिम' से लक्षणा द्वारा क्रोप का हो भाव 


लिया जञायगा | यहाँ कवि कविसम्पदायवादी प्रतीत होता है पर अ्रद्दहवास को 
रक्तिम विशेषण देकर उसके विरुद्ध हो गया है | हे 


नये कलाकार भी इस कविनसम्प्रदाय को मानते हैं... 


खुल सी गयी हैं. दो पहाढ़ों की श्रेणियाँ 
ओर बीच के झवाध अन्तरात्त भें 
शुञ्र धौत-.- 
मानों सफुट अधरों के 
बीच से प्रकृति के 
बिखर गया हो कल*-हास्य, 
' एक क्रीड़ा क्रोत अमित लहर सता | अ्शैय 


इसके शुभ्र' “घीत' दो विशेषण 


हास्य के उच्ज्वल वर्णन को सास्य 
बताते हैं। । 


नारी को गरतगामिनी ही कहते, वृषभगामिनी नहीं कहते ) कारण यह 
कि गंभीर गति में गज की ही प्रसिद्धि है, वृषभ की नहीं | मांछलता के कारण 
वृषभ-स्कन्ध ही स्कन्‍्ध. के उपमान के लिये उपयुक्त है। तभी तो वृष भकंध 


फेहरि ठवनिः कहा गया है। आँखों की सूरत होने के कारणां 
[ रण किसी ' 
'छी को 'कर्दिकानयनी! नहीं कहते । क्योंकि इसमें सौन्दर्यपोषक कुछ भी भाव 


|] 


कारम मे धाधएञुगपोशता १२४ 


नरीं ऐ। मद उसका संगनेनी कह सी उगरे नंपी ऐ,. मिश| 
नोमनीयता छाटदि सुस्य छोमांव्तः मशाजक माने हे , 
तमी ती बा कहता ऐ-- ह 
'ज्िप्तफोीं भागों पर निम्म बोस रग विद्यान्षता नायी ऐै। 
ही इसके लोकप्रशिद सापार्य र्म दै।गे बातें कॉररिय्ग को 
परंपरा से नितिसेध मारद होती घी दा रही हैं। गद श्पान सतना चादिये 
कि कवियों ने यों ही इसकी गज़पना नहों मी है। 
टटी याता यह है कि उपसान का यधाश होने पर भी भावगद्ड कोर 
मुझ निया परिसासक दाना भादिये। द्ायोनों ने शंपा फो गन्नराशऋ का 
उपमान दिए है | इसका करण उसका घट़ाय-उतार ६€ँ। पर यह मान-रृद्धि 
में मुझ भी सहायक नहीं होता | पटलील्षम्म फे उपमान में तो झूदू टिनग्यता, 
शीतलता खादि गुण हूँ पी समता में लाये था सफने हैं। ये बातें 
गणशु ८ में नहीं हैं । 
एक हृढ़ पैर फा ही स्थान ऐ. 
' और वह हृढ पेर मेरा है, 
शुरु, स्थिर, स्थारा सा गद़ा हुश्मा, 
तेरी प्राण पीठिका पे किंग सा खड़ा हुआ | चक्षेय 
पलंग सा खड़ा छुआ? यभार्भ उपमान कया वीमत्सता का चित्र नहीं 
खढ़ा कर देता ! उपमान के झनेकों दोष दृढ़ पेर उपमेय की 
मिट्टी पलीदं कर देते हैं। “सीन्दय -माव-विधायिनि अप्रलुतयोक्षने एन्‍्त एत्ताड़ि 
कविभिरादतापि सम्प्रति दुर्गतिमापन्नासि |? 
यद्यपि उपमा में अनेकों बातें ध्यान देने योग्य हैँ तथापि कुछ का यह[ 
उहलेख कर दिया गया है। श्रन्यत्न भी ऐसी बातें उपलब्ध ऐशोंगी | 


उिता, सुखिग्ता, 


न्प उंवान;सरावअदि उकत-पाजपन+कक्‍्मा-ःजन-पसऊम्चता 


तीसरा रंग--सादश्यवाचक शब्द 


इय, वत्तु, एवं, यथा, समान, एक-सा, तुल्य, प्रतिरूप, संकाश (सहश), 
संनिभ ( एक ही भाँति का ), अनुरूप, प्रतिपक्ष, प्रतिद्न दी, अविरोधी, सहश, 
संवादी ( समान ), सजणातीय, अ्रनुकारी, प्रतिविभर, सरूप, सम, संमित, 
सलक्षण (एक लक्षणवाले ) एक रूप, सपक्ष (एक पक्तवाले ) उपमित, 
प्रतिनिधि, सब आदि सहशवाचक शब्द हैं | । 


जण साच्श्यवाचक शब्द 


संस्कृत में साइश्यथोतक, उपमावाचक, घमसाभ्यसंचक इन वाचुक शब्दों 
के अतिरिक्त प्रतिच्छुन्द, प्रत्यनीक अ्रादि अनेकों शब्द हैं, पर हिन्दी के लिये 
ग्रपरिचित और अद्यावधि अ्व्यवह्दत हे । 

हिन्दी में ज्यों, जैंसे, से आदि दो-चार ही प्रचलित शब्द हैं ओर 
तंस्कृत के सहश, समान, सम आदि भी उपमा में व्यवद्धत होते हैं । 


सो से सी इव तूल लो सम समान उर आन | 
ज्यों जेसे इमि सरिस जिमि उपमावाचक शब्द | भछकारमंजूपा 
संस्कृत में ऐसी क्रियाओं का उपमा में प्रयोग होता है जो उपमान की 
अपेक्षा समतामूलक उत्क्ष प्रकट करती हैं| जेसे, स्पर्धा करता है, विजय 
* करता है. द्वोष करता है, विडंबना करता है, संधि करता है, हसता है, रै्ष्या 
करता है, ढाइ करता है, उसकी शोमा का दृरुण करता है, उसकी कान्ति 
छीनता है, उससे भंगड़ता है, उसके साथ तुला पर चढ़ता हे, उसी के पद पर 
चलता है, उसकी कछ्षा में रहता है, उसका अनुसरण करता है, उसका निषेष 
करंता है, उठका शील रखता है, उसका अनुकरण करता है, आदि | 
हिन्दी में भी ऐसे प्रयोग होते हैँ जहाँ उपमान ओर उपमेय के समता- 
/ झयोतक शब्दों को न रखकर ऐसा वर्णन किया जाता है कि उपमान और 
उपमेय में साम्यभाव प्रकय हो जाता है| लक्षणा से काम लेने के कारण इसे 
लक्ष्योपमा, सुन्दर होने के कारण ललितोप॑मा और उपमान की संकीणंता के 
कारण संकी्णोपपा भी कहते ई | 
यहसत निद्रत हँसत अरु छवि अनुहरत बखानि। 
शत्रु मित्र अरु होड़कर लीलादिक पद जानि।| धल्कारमंजूप 
एक दो उदाहरण-...- 


चिढ् जाता था वसन्‍्त का कोकिल भी सुनकर वह बोक्षी 
सिद्दर उठा कर ता था मय इन श्वासों के सौरभ से। प्रसाद 
"3 चिढ़ जाता था और सिहर उठा करता था, ये दोनों ऐसी ही क्रियायें हैं । 


मे जमीन पर पाँव न घरती छिलते थे मसमल् प्ले पेर | 
आँखें बिछ जाती थीं पथ में. में जब करने जाती सैर।॥ भक्त 


मखमल से पेर छिलने की बात से यह सूचित होता है कि मखमल से 
भी उसके पर मुलायम ये | मखमल भी समता के'लिये ही आया है। 


बंकिस अर, महरण-पालित से थे कुरंग भी भाँख लड़ा खकते नहीं | कुसुम 


काण्य में भ्प्रस्तुतवोजना १०! 


हरियों के आँख लड़ाने की श्रसमथता उसके दीघ नेत्र होने की बाः 
बताते हैं। पंतजी की (प्रतीक्षा! नामक कविता में भी वणुन का ऐसा ही दंः 
अपनाया गया दे | कि उनसे उपमा का दी भाव लसित होता है--- 


कब से विज्ञोकती तुमको ऊूपा आ वातायन से, 
संध्या उदास फिर जाती सूने गृह के श्लॉगन से । 
लहरें अधीर सरपी में तुमको तकती उठ-उठकर, 
सोरभ समीर रह जाता प्रेयसि ठंढी साँसें मर। 
हूं मुकुल मुँदे ढाज्लों मर कोकिल नीरव मधुवन में 
कितने प्राणों के गाने ठद्रे हैं तुमको मन में। 
तुम आझोगी आशा में अपल्क हैं निशि के उड्भगन | 
आओगी अभिलाषा से चंचल, बचिर नव, जीवन क्षण ! 


सौरभ समीर का ठंदी साँस भरकर रह जाने का कारण यही तो है €उि 
प्रेयती की सुरभि-श्वास की समकच्ता में न्ीं कर सकता | इसी प्रकार मधुव- 
में कोकिल का नीरव हो जाना आदि भी हैं। ऊषा आदि प्रत्येक वस्तु क॑ 
समत। प्रेयसी में है ओर यही कारण हे कि वे प्रतीक्षा कर रही हैं कि हर 
उसकी समता कहाँ तक कर सकती हैं | 


' खुले केश अशेष शोभा दे रहे 
पृष्ठ भीवा बाहु , चर पर तर रहे 
बादलों में घिर अबवर दिनकर रहे 
योति की तन्‍्वी तड़ित द्यू ति ने क्षमा माँगी | निराछा .. 
यहाँ क्षप्रा माँगने की क्रिया से देह ति को विद्य त्‌ की यूतिर 
बढ़कर बताया गया है। 


प्रक्ति की सारी सौन्दयराशि लज्ञा से 
सिर फुछा लेती जब देखती है मेरा रूप-- 
' बायु के झकोरे से बन की लतायें सब 
ऊफुक छाती, नजर बचाती हैं 
अंचल से मानों हैँ छिपाती मुख 
देख यह अनुपस स्वरूप सेरा। . निराला 


इसमें सिर कुकाना, नजर बचाना आदि की क्रियाओं से इनकी अपेक्त। 
रूप की अ्नुपमता बखानी गयी है | 


१५७ सावश्यवाचक शब्द-विचार 


झाता है. सामने तो कुक पिर दृष्टि चरणों की ओर रक्तता है। 
कहता है वालक इव क्‍या है आदेश माता॥ निराला 
इसमें इव संस्कृत का वाचक हैश्नोर हिन्दी में प्रयुक्त हुआ है। इव 
"ऐसा? का अ्रथ देता दे । ु न्‍ 
ही जाता लता न झाप लता संलग्ना 
करतल तक तो तुम हुई नवत्न दत्तषमग्ना । ; 
ऐसा न हो कि में फिर खोजता तुम को 
है मधुप हढ़ता यथा मनोज्ञ सुमन को। गुप्तनी 
इसमें संस्कृत का “यथा? उपमावाचक है जो जैसे? का अर्थ देता-है । 





चौथा रंग--साइश्य-वाचक शब्द-विचार 
धयैन? “इव! श्रादि शब्द उपमावाचक भी हैं और उत्प्रेज्ञावाचक भी | 
यथा तथा प्रायः उपमा में ही प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी में भी देखते ई कि ज्यों, 
जैसा, त्यों, वैसा ऐसा आदि वाचक शब्द उपमा में श्रोर जनु, मानों, मनु 
आदि वाचक शब्द उद्मोज्षा सें रूढ़ से हो गये हैँ किस कविवर्ग जहाँ जो जी 
में आया, वर्श वाचक शब्द का प्रयोग कर देता है | । 
संस्क्षत में यद्यपि उपमा के शास्त्रार्थ का अन्त नहीं तथापि वाचक शब्दों 
में एक प्रकार की व्यवस्था है| येन, इव वाचर्कों से जहाँ उपमान की लोकतः 
सिद्धि हो, वहाँ साधम्य-सूचक ये शब्द उपमा अलंकार का ही थोतन करते हैं 
ओर जहाँ उपमान का अंश लोक से अ्रसिद्ध कविकल्पित हो, कवि द्वारा गढ़ा 
गया हो वहाँ संभावना-सचक ये शब्द उत्प्रेज्ा के वाचक होते है ।१ 
जैसे कुषित भृगराज हो उन्‍्मत्त या गज़राज हो ' 
कल्पान्त का दिनराज्ञ हो विषदप्त या अहिराज हो 
वसे अनुज को देख रघुवर वात यों कहने लगे 
' संकोचवश हो मीन लक्ष्मण भी उस्ते सहने लगे | रा०्चब्उ८ 
इसमें 'जेंसें! उपमावाचक यथार्थ है और सावश्यबोधक “वैसा! शब्द भ॑ 
है। किन्तु इसी उपमावाचक जेसे शब्द का प्रयोग उत्पंक्षा में किया गया है 
उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। 
हुए हमर धवल जसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे. झड़े | प्रसाद 
१ पृष्ठ ७१ देखो | । ' 


की 


दप के अप्ररतुतपोक्रणा १०८ 
ट्मिमद! 48 मे शो बचे #० देव शर मे | यार बेर डिशुरकश आर 
परधर बने गये थे | इगगे बुए मे रा! दि 7 
पद मात लोड मे धागद है, विस लिपितस हे 
प्गे या प्रयोग है। धवाद्की मे मी चेन दा धषोग उत्मा में हि 
हियटे सोते थे मेने भे गुंग दशा दामों एम, 
गन्ट्रिका बंपरी मिगते साक्षरी कात्त में जेसे। 
भैया जैसा ठप्माम शानक ही नहीं, प्रषास्यानर भी हैं। इससे इनके 
रहने मे छप्या का प्रग गे होना भादिये | घेरे... 
हैनेगया यह यह शारीर ही हाथ! शोक भी एसा, 
फरत बनता नहों, बहती हें मे करना सता । मप्तओों 
शंछत का पेन गायक के लिये दि़दी मे जैता' राब्द्र है थीर दूसरा "यों 
ऐै। लिगातुतार जैता या रूप मदलता है घोर हषों' गंदा एक था रहता है| 
देखा भाभी तीथराश की यह छूटा 
वां से भा मिक्षी शरद फी सी घटा ! 
ऐंसकर पोक्ो जनक-सुता सस्नेष्ठ यो-- 
श्याम गोर तुम एक प्राण दो देह उयों। गुप्तज्ो 
इसमें ८ व्यों? उपमा का बाचक है प्ोर ऐसे झुन्दर साम्य का उपस्यापह 
ऐ कि पठकर पाठक का छदय छिल उठता है। किन्तु इसका भी उत्प्रेच्ा 
में प्रयोग किया गया है । 
नीक्ष परिधान चीच सुकुमार खुल रद्द मुदुल अपसुला 'ंग 
खिल्ला हो प्यों विनली का फूत् मेघ घन घीच रुक्षावी रंग | प्रसाद 
काले मेष में गिजली खिल जाती ऐ---चमक उठती है । इसी को लेकर 
फवि ने नील परिषान के धीच अपखुले झंग का साम्य उपध्यित किया हे 
पर देखना चाएिये कि यहाँ का ज्यों उपमाव[चक है या उ्प्रेत्ावाचक | यहाँ 
साम्यस्थापक उपमा मानी जायगी पर एँ यहाँ उद्मत्ता । क्‍योंकि पिजली का 
फूल, नए ऐता | फूल, स्पायी ऐता है, बिजली फो घमक जसा च्णिक नहों। 
अंग घिजली-सी दित्िवाला दे। यह कवि-श्रमिप्रेत दोनों से ही सिद्ध होता है। 
यहाँ का साम्य कल्पेनामूलक है, सम्भावनापरक है, साम्यपरक नहीं | 


डी 


हे ४ | 
१७५९ हे साथंईयन्वचक शब्दनवेचार 


फूदा प्रभात फूटा बिद्दन 
छूटे दिन करके कर ज्यों छवि के घहिवाण 


५ २५ 
फूटी किरणों ज्यों वहिवाण ब्यों ज्योतिशल्य 
तर वन में जिनसे लगी आग 
लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवात्ञ 
अनुराग ज्ञाल | भा० भू० अग्नवाल 
इस कविता की दूसरी पंक्ति का 'ज्यो? उत्प्रेक्ा का वाचक है। क्‍योंकि वह 
वहिवाण छुवि का है। तीसरी पंक्ति का ज्यों? उपमा का ही चयोतन करता है। 
फ््योंकि वहिवाय लोक-व्यवहार-सिद्ध है। ऐसे ही अ्रन्य 'ज्यों? लोक सिद्ध है । 
कविता में “धर्यों? का प्रयोग उपमा ओर उत्प्रेज्ा का ही द्योतक नहीं होता, 
क्रम आदि का भी द्योतक होता है | जेसे-- 
ल्यों-ब्यों मिहारिये नेरे हो मेननि स्यों-त्यों खरी निखरे-सी निकाई | 
संस्कृत के “इव! के स्थान पर हिन्दी में 'सा? है और यह लिग-बचन के 
अनुरूप परिवर्तित होकर प्रयुक्त होता है। जेसे-- 
रुचिरतर निज कनक किरणों को तपन, 
चरंभ गिरि को खींचता, था कृपण-सता | 
अरुण आमभा में रंगा था वह पतन, 
रजकर्णो.सी वासनाओं से विपुक्ष | पंत 
इसमें (सा? ओर 'सी? लिंगानुसार उपमा के वाचक होकर आये हैं। 
सा, सी, या से उपभेय और उपमान के बीच की कड़ी ही नहीं, कहीं- 
कहीं उपमेय की अवस्था भी सूचित करते हैं| ः 
नचती है नियति नटी-स्री कन्दुक क्रीड़ा-खी करती, 
इस व्यथित विश्व आँगन में भपना अतृप्त मन भरती | प्रसाद 


यहाँ पहली 'सी? उपमा का वाचर्क है। क्योंकि नियति का नटी-सा 


नाचना--क्षण-दण में परिवतन दोना सम्भव है। बहुतों का भाग्य पलटता 


देखा जाता है। पर दूसरी “सी? से नियति के गेंद खेलने की बात कवि की 
कल्पना है | सम्भावना की ही विशेषता है। इससे “सी? को उसद्मेह्वा-वाचक 
ही कहा जा सकता है। .- 


ये छुरे नहीं चक्षते छिंदती जाती स्वंदेश की छाती है। ' 
ज्ञाठी खाकर भारत-माता बेहोश हुइंली जाती है। दिनकर 


। 


कै 
हं [ैए 4 इाहातदोरीना ११% 
क्र. ञ. हे ञ् ञ र् +्ध व] 5 
पदाँ यो की सरल माना वी दुर्ग को ही 7विए का है, मे कि को; 


सूर्यास्याधित पसंद बंझाशा पर 
कह पेरा को पार रहा कि हसन था। 
पहताओसा था दिवदिधावर श्र पर 
यह दंग साह्त हैंसेँ सरििश धहका। गममी 
गदाँ का पपा' उम्प्रेत्य का हो घोष है कौर उस्पेया सारेग के देशभर पर 
को णागे की बात की । सानो मतों "रा: 


रिउस्प्रदा के ही निःशशक में | 
मानों है यह शुयन मिन्न हो ऊ़्रिगता का नाम ने 


ष्टं 
प्रसति अभिष्रात्री है इस्फी पहाँ विक्षति फा नाम नहीं। गृप्तरी 
हार मानो सम्मायना को सूचित झरता है | हुदन एक दी है। उससे 


पिक्त फोर शुवन नए । पिर भी कृषि ने भिन्न शुदन शी गल्पना को है, उ्तफ| 
सम्मावना फी दे । इससे यहाँ उत्मेया दे। यहाँ भिभुवन मे फोर मतलब नहीं | 
सिर घफराया गिरी घृम, कविरानी से 
रानी का सम्दाल किया गहफर यत्न से | 
गंगा गिरी मानो रचिनन्दिनी की गोद में 
अंक में घरा फे गिरी यिज्ञक्ती तड़प फे। पियोगी 
यमुना गंगा में गिरी ऐ पर यहाँ गंगा फे ही यमुना में गिरने की चात 
ही गयी है। फिर भी दोनों का संगम लोकसिर बात ऐ झोर पप्यी पर 
भमिजली का गिरना भी सम्भावित नहीं, सिंद है। ग्रतः यहाँ उपमा के लिये 
'मनो! वाचक का प्रयोग ऐ 


अपिप्राय यह कि याचक शब्दों पर निर्भर रएने से उपमा श्ादि का 
निर्णय यथार्थ नहीं दे सकता। इसके लिये गश्रावश्यक है वबरण्य के 
मम में पठना | 


' 8३ साइंश्य-निरुपण 


पृचवा रग--साइश्यननरूपस 


* साहश्य दो प्रकार का माना गया दै--एक साहश्य, जिसमें क्षाकार- 
प्रकार की समता रहती हे और दूसरा साम्य, जिसमें गुण वा क्रिया का सास्य 
रहता है। इनमें प्रभाव-साम्य भी प्रच्छन्न रहता है | शब्द-साम्य शब्दालंकार 
का विषय है। वह अधेमूलक अप्रस्तुतवोजना की समकछता नहीं कर सकता । 

उच्ची तपस्वी से लम्बे थे देवदारु दो-चार खड़े । प्रसाद " 
इसमें देवदारओं को तपस्वी की लम्बाई से तुलना है। यहाँ का साम्य 
केवल आकारप्रकार का है। 
» खेतिहर लड़की की भोली-सी आँखों मं, निंदुओं की फाँकों में 
मुस्काता अज्ञात, हँसता है सब जंहोन | प्र० माचदे 
मिंवुश्नों की फाँके कहने से आँखों का एक ग्राकार ही सामने आकर 
: उसका रूप खड़ा करता है। ये फॉके नारंगी की ही है। हि 
अंजली के फूल क्‍या अंगार लेकर में खड़ा हूँ;  ' ' 
मे पहाड़ों-सा अभय अब तक उठाये सिर खड़ा हूँ | रा० राघव 
उन्नतशिर पहाड़ जेसे अटिंग भाव से खड़ा रहता है वेसे में ही सिर उठाये 
अविचल रुप से खड़ा हूँ। यहाँ पहाड़ का उपमान रूप और गुश दोनों से 
खड़े होनेवाले व्यक्ति के लिये समता उपस्थित करता है | फिर भी स्थूल 
होने के कारण सिर उठाने के स्वरूप का ही प्रथम बोध कराता है। पीछे 
भयावस्था में भी अडिंग होने कां शुण सामने लाता है | 
चमक रही थी तलवार अआयपुत्र की 
आँखें फुलसाती हुई' कौंधा के संमान ही | वियोगी 
रंग-रूप में तलवार विजलौ के समान ही है। इसके अन्तर हैं 
प्रभाव-साम्य भी है | 
नीलोत्पल्न के बीच सजाये मोती से आँसू फे बूंद । 
नील कमल के बीच सजे हुए मोती के समान आँखों में आँसू के 'बूद 
हैं। यहाँ बूद का मोती के रेंगरूप से साइश्य है | उनमें बहुमूल्यता का 
प्रभावे-साभ्य भी है | 
झन्धकार की गुदा सरीखी उन आँखों से उरता है मत | पंत 


. आँखों को अ्रन्धकार की गुहा कहने से आँखों की गहराई ओर छ्योत्ति- 


शत््यता का रूप तो हमारे सामने आता ही है, साथ ही भय॑कर भावना को 
भी वे आँखें जागृत करती हैं। 


२६ 


काध्य में भप्तस्तुतयोजनी १६३ 


लतिका घूघुट से चितवन की वह्‌ कुछुम दुः्ध-सी मधुधारा 
'सावित करती मन अकिर रही था तुच्छ विशत्र वैभव सारा | प्रसाद 


यहाँ की उपमा रूपेक के गर्भ में है। भावार्थ यह कि लततारूपिणी 
अप्सराय पत्तों के से धृधुद काढ़े कुम्तुमनुग्ध समान चितत्रन से मधुघारा 
बरसाती थीं तो प्रांगण-जेसा मन भर जाता था, यहाँ का उपमान यहद्द व्यक्त 
करता है कि चितवन फूल के समान ही कोमल,मादक तथा प्रसादगुणपूर्ण थी | 


ज्ाज़ की मादक सुरा-सी ज्ञालिमा फेल गालों में नवीन गुलाब से 
छुक्ककती, थी वाढ-खी सौन्दय की अधखुले ससर्मित गडढो से सीप से | 
' “पंत 
यहाँ के उपमान यह व्यक्त करते हैं कि लालिमा में मादकता थी, गाले 
गुलाब से खुशरंग थे, मुस्कान से पड़े हुए गार्लो के गढ़े अघखुले सीप से 
अर्धविकसित थे | उक्त लालिमा ऐसी भासती थी जेसी सौन्दर्य की बाढ़ हो। 
कवि की यह कल्पना मुख के सौन्दर्य को सौथुना कर देता है| 
उस हज्ाहत्न-सी कुटिल द्रोहाग्ति का... 
मा जो कि जक्षती आ रदी.चिरकाल से | 
 स्वाथलोलुप सभ्यता . के अग्रणी ः 
नायकों के पेट में जठराग्निन्सी | दिनकर 
यहाँ द्वोहाग्नि के जलने का उपमान जठराग्नि है। इससे जलने की 
क्रिया का वह रूप सामने थ्रा जाता है जो जठराग्नि का है। द्वोहाग्नि भीतर- 
ही-भीतर जलती दे और ज्ञार-खार कर देती है जैसे जठराग्नि | 
धुपकेतु-आ चल्ना रुद्र नाराज भयंकर 
- लिये पूछ में इंवाज्ञा अपन्ती अति प्रलयंकर। प्रसाद 
आकाश का धूमकेठु वाण की ज्वालामयी क्षिप्र गति की तीत्रता को 
प्रकट करता है । , रा 
* कवि कंठ गूज् उठा स्वाति मेघमनद्र-सा 
चातक से ठृषित उपस्थित जो थे वहाँ 
एक-एक बूदवतू एक-एक शब्द को -.. 
- लातज्षायित होकर हृदयरथ करने लगे। वियोगी 
यहाँ धमेघमन्द्र-सा? उपमान कविकंठ के गू ने वी गम्भीरता को व्यक्त 
कर रहा है। इसके रूपक के भीतर तीन सुन्दर उपमायें हैं। 


सलकमपा"जयरपमकग भ ४ 


कमनी। 


हू 


१६ ३ ५ | साच्श्यका से 


ध ९ | बट (्‌ 
छठा रग-सासइस्य का सान्द्य, 


काव्य के लिये साहश्य में सौन्दय का होना बहुत आवश्यक है। इसीसे 
परिइतराण ने उपमा का यह लक्षण लिखा कि (वांक्यार्थ को सुशोमित करने 
वाले सुन्दर साइश्य का नाम 'उपमा? अलंकार है। सुन्दरता का अ्रथ 
चमेत्कारंक होना और चमत्कार का अर्थ है वह विशेष प्रकार का आनन्द ' 
लो सहंदयों का “दृदयाहादक दोता है। सद्दृदय ही सुल्दरता के यथाय- 
पारखी हूँ? १। 


सुन्दर और असुन्दर के निर्णय में 'सो सयाने एक मत” नहीं है। किसी 
'को कोई वस्तु सुन्दर प्रतीत"होती है किसी को वही अमुन्दर | इसी से सुन्दरता 
का निणय सहंदयों पर ढाला गयां है| क्योंकि सहृदयों का हृदय ही निरन्तर 
काव्यानुशीलन से इईंस प्रकार का विशद्‌ हो जाता है, थो सुन्द्रत[.की परख 
कर सकता है|: साथ दी साहश्य का बाक्यायोपस्कारक भी होना आवश्यक 
है। अर्थात्‌ वह साहश्य वाक्याथ को विभूषित भी करे। 


“ उपयु क चारुत्व, चमत्कार ओर आनन्द-विशेष साहश्य के तत्त्व हैं, यह 
स्पष्ट है।यह भी ध्यान देने की चात है कि साइश्य कैसे सुन्दर हो सकता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि बाग्विकल्प ही अलंकार है।* किन्तु जब तक उसमें 
चमत्कार-- हृदयाकंपकता का गुण नहीं आता तेब तक वह अलंकार की 
अंणी' में नहीं चाता। दूसरी बात यह कि वाग्विकल्प कवि-प्रतिभा से' 
प्रयूत होना चाहिये, अर्थात्‌ वाग्विकल्प- कविप्रतिंभा का निदर्शक हो 5। सारांश 
यह कि कवि-प्रतिमात्मेक और विच्छित्तिविशेषात्मक होने से जैसे वाग्विकल्प 


अलंकारत् लाभ करता है बसे ही साहश्य कविप्रतिभात्मक और- विच्छित्ति- 
विशेषाधायक हो तो वह सुन्द्र हो सकता है| 


एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निप्रतीन्दी: किरणेष्विवाड: । 


- $ सादश्यं सुन्दर वाक्याथोपस्कारकमुपमालंकृतिः । न्‍ 
८ पारुत्त च चमकाराधायकत्व॑ चमत्कारम्वानन्द्विदेष: सहदयहदुयसाक्षिकः । 


हक और पक 283 न &४ । न_*रसगंग।घर 
२ शतसिधानप्रकारबिरेप एव चारंकारा।। ध्यन्यालोक 


५ है कविपातिसात्मकस्य  विच्छित्तिविशेषात्मरुस्थाल्ंकारत्वात । 
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दास्य ते धदालुसदं। 7४१ १६प 


आह के 2 जग 
हुपर चोर सु१6 |] सरदभा में रशितिदाल है सगे दी गृहनाज्ियत मद 

पे शमावलः धर संपशान से ही 
$ दोहा है मेने ही एुगी के 


का छः कर 
॥2२ धदजियं के गम्दुत गरद-राएड की 


ज्कक र्र हु न््की गज कं ४६३4 श कुक ण 
7 लि टी के कक एक 2 हट है मम गाता 7 गज म गए 
है का हा ह अआत्ज ७ |३..॥ रा फर्क म्छ अत वक्त किक पर शक रत हि] ब्७ ४ च्क नम कक हे 
7|॥ कार और कई । 4६ १! हे, दा 487 ११ । छू ता प्फें हर ६ $ 4 *)६| 
मी ध्ध है. + के कक. फेनिक लो एक न्भ्को 3, बिक" 704 जा प्र 

मारता । धर दीप गिरी में च-गा हरा दी रहता ३। रहम व्यगश्प के 


| 
मोनइम भो है, प्रतिमा हा घन भी हे। धाजलिदाग वी उपया का 
मा मरना [ 
इागिंगन्य पा मत देह उप्त पर शान्ति से रफ्णा गया। 
या गा रता को गोद से काणय्णय का भाजन नया। सुप्तशो 
इसे पढे ऐ सन में कदंया गो लदर उठ छाती है कोर यातागरणथ 
शाना-सा ऐ। उठता दै। ऊफार्ठों गी लिता का मोड़ ह रता फी मोर से एम 
नहीं दोता। णेमे जतकर चिता देद गो भर्मीमूत गर देती है सेसे ही का रस 
फे पाले पएकफर फदणा का नया बतन मी टृट-फूडकर भिद्दी में मिल झाता है| 
झमिमन्यु फा यह मत देह उपध्यित व्यक्तियों फो कदणा फे 'प्रमाध जतपि मे 
शयो देता था। फरणा उमडी पढ़ती थी) शत: उठया फम्गामाजन बनना 
बड़ा ही साथंक ऐ। फोमल शरीर फा नए होना उतना ही सहज है जितना 
नये भाजन का नाश | एसकी विब्लित्ति विशेषता फे कारण सौन्दर्य पा सोत 
फूट पता ऐै। मृत का झमृर्त उपमान है| 
सत्य फ्रे आधात से 
हूँ कनमाना घठती शियायें प्राण की असद्दाय-सी 
सहत्ता विपंची पर लगे कोश हपरिचित हाथ ज्यों | दिनकर 
'शिरा््ों का भनभना उठना? का झथभ है शिराण्रों में एक प्रकार की 
सनसनी उत्पन्न पह जाना | यह ग्र्थ लत्तणा से होता ऐ शोर इससे शिरा्रों 
को सनसनाएद कुछ तीम रूप में प्रक८ ऐोती है। विप॑दी की ऋनभानाइट 


से मिलाने के लिये ही लाकणिक प्रयोग है | इससे दोनों फे आघात, द्र ति, 
तीमता आ्रादि की भी समता दोती 


५ रा. साइश्य की उपेक्षा 


लत्र कोई प्रच्छुन्न सत्य प्रकट हो जाता है तब्र, उसका अनुभव आपात 
से कम नहीं होता। जिस बात की संभावना नहीं वह सहसा हो जाय, तो 
क्यों न-उसकी चोट लगे, क्‍यों न शिरायें जामत दो जायें, क्यों न उनके खून 
में तीतर गति , पैदा हो जाय, क्‍यों न भनभना उठें। उस समय वे असहाय 
हो उठती हैं। 


वीणा बजागैवाला ही वीणा बजा सकता है। अनाड़ी नौसिखुये तो उस- 
पर हाथ मारेंगे ही, उसपर जोर-से आधात करेंगे ही। क्‍योंकि सुर बाँधने, 
के लिये तारों को छेड़ना जानते दी नहीं। खेलवाड़ करनेवाले अ्रपरिचित हाथ 
सम्दलकर चलते हैँ “तो उनकी भानभनाहट वेसी नहीं होती। जब वे 
सहसा--.एक-ब-एक उसपर पड़ जाते हैं तब जो भनभानाहट होती दे उसकी . 
' दशा से असहाय प्राणों की भनभनाइट से तुलना कीजिये ओर कवि की 
भावना को तीव्र करनेवाले इस सुन्दर साहश्य की दाद दीजिंये। अपने 
चमत्कारक प्रतिभा-बल से कवि इस अ्रप्रस्तुतयोजना द्वारा अपने भाव को 
सत्रीव रूप में सद्ददर्यों को दृदयंगम करा देता है। यह कविता पंत की इस 
७ फैविता को सामने ला खड़ा कर देती दे । | 
बालकों का सा मारा द्वाथ कर दिया विकल हृदय के तार । 
नहीं अब रुकती है मंकार यही था हवा! क्‍या एक सितार | 
अभिप्राय यह कि उपमा का साहश्य सुन्दर होना' चाहिये। उसमें 
चारुत्व हो, चमत्कार हो श्रोर' सद्ददयामोदक हो | यह प्रतिभाशाली कवि के 
लिये ही संभव है। बिना सुन्दर सादश्य के उपमा का वह गुण नहीं रह“जाता 
जो काव्य में सह्ददयानन्दद दोता है। इसीसे आलंकारिकों ने 'मनोशताघर्य- 
” कथन को ही उपमा? कहा है। ' ५ 


' सातवाँ रंग--साहश्य की. उपेक्षा 
कभी-कभी कवि सम लाने में अप्रस्तुत की योजना. में समानता की 
उपेक्षा कर देते हैँ जिससे रसानुभूति में व्याघात पहुँचता है | 
अचानक यह स्थाद्दी का बू द लेखिनी से गिरकर सुकुपर। 
गोल तारा-श्वा नभ से कूद खज़नि आया है.मेरे पास | पंत 


गोलाई का साहश्य रहने पर भी तारा-और बू*द्‌ की समता कैसी! नभ 
से कूदकर आया है तो उसका प्राय; वही आकार-प्रकार होना चाहिये । 


काप्य में श्प्रस्तुतयोजना १६६ 


यह बात ध्यान रखने को दे कि किसी बात की न्यूनता या अधिकता दिखाने 
पें ही कवि-करम की इति-श्री नहीं समभनी चाहिये | “ 

कहाँ.कहीँ प्राचीन कवियों ने भी साहश्य श्रौर साधम्य की बड़ी उपेक्षा, 
की है। जेसे 

हरिऋर राजत माखन रोटी 
* मनी वराह सूघर खदह प्रथिदी धरी दशनन की कोटी | सर ' 

इसमें उत्प्रेत्ला की पराकाष्टा है पर सादश्य को मिद्ये-पलीद है] इस 
उद्प्रे्ञा में उपमा के समान उपमान की परिमाणगत अ्रधिकता का दोप है। 
नो? उपमा-बाचक नहीं, पर यथा थ होने से उपमा अलंकार भी हो सकता है। 


कुन्द कहाँ पयवुन्द्‌ कहाँ अर चन्द्‌ कहाँ सरजा जंख भआागे। 
भूषन! भानु कशानु कहांडव खुमात प्रतार सहीवत्ष पासे॥ 

, राम कहाँ हिज्राम कहाँ बलराम कहाँ रस में अनुरागे। 
बाज्ञ कहाँ मगराज कहाँ भति साहस में शिवराज के आगे।॥ 
इसमें शिवराज को एक साथ ही मृुगराज और बाज कह डालना फेवल 

खटकता ही नहीं, उपहासास्पद भी प्रतीत होता है। माना कि शिवाजी बाज- ? 

जैसे क्पद्य मारते होंगे पर एक दी व्यक्ति मृगराज होते हुए. बाज भी बने तो 
उसकी द्वीनता ही द्योतित होगी | 


सेवहिं लखन वीर रघुवीरदिं जिसि अविदेकी पुरुष शरीरहिं। तुझ्सी 
यहाँ लक्ष्मण की अविवेकी के साथ तुलना करने से सेवा की अधिकता 


तो प्रकट होती है पर विवेक-शून्य की दृष्टि से ' लक्ष्मण की हीनता योतित 
होती है। 


नयन नीलिमा के लघु नभ में अल्ि किस सुषमा का संसार । 

विरज्ञ इन्द्रधनुषी बादल सा बदल रहा निञ्ञ रूप अपार॥ पंत 

यह 'स्वप्न' शीर्षक कविता का एक पद्म है। आँखों की नीलिमा सें “स्वप्न! 
इन्द्र घनुषवाले बादल के समान रंग बदलते नहीं आते । स्वप्न प्रत्यक्ष करना 
नीलिमा का काम नहीं, मानस का काम है | हे 


पेड़ के पल्लव से ऊपर उठता धीरे-धीरे झपर 
अन्धकार, घचन्द्रिका-स्नात तरुओं पर जंसे पारा। 
.. रेखा प्राय घूम्र घर-घर से लील-नीज़ नभ चत्ना नगर से . .,,, 
जहराता तरू ऊपर छाता उसके ऊपर तारा। त्रिकोदन 


१६७ | उपभा फी व्यापकता 


: पारा यहाँ तारा का ठुक मिलने भर का दे। ताश ओर पारा सें कोई 
साहश्य नहीं है। पारा का स्वभाव चेंचल है। वहू कभी स्थिर नहीं रह 
सकता। तारा उठता दे, धीरे-धीरे ऊपर-ऊपर उठता है पर पारा में यह 
कभी संभव नहीं | बस कवि ने केवल उजले रंग को लेकर साहश्य-कल्पना 
कर ली | उसमें तारा की स्थिरता, ऊद गामिता और बठु लता श्रादि कुछ 
भी नहीं है। 


«आज़ का दिन बादलों में खोजता था 
पा दृष्टि में आकर शशक जेसे 
पपल से चपल् होकर... ४, 

सघन पत्न-एयास बन में खो गया था| त्रिलोचन 
यहाँ दिन का बादलों में खोजना सूर्य का बादलों में श्रोभल हो जाना 
रूप श्र देता है ।,इस भाव को हृदयंगप्त कराने के लिये कवि ने जो 
संश्लिए योजना की है, उससे वह:दृश्य सामने नाचने- लगता है। शशक 
का दृष्टिगोचर होते न होते त्वरित गति से सघन श्यामल वन में खो जाने 


की योचना बढ़ी,चमत्कारक है। “किन्तु सूथे को शशक बनाना समानता को 
सत्यानाश में ही मिलाना' है | । 


- इन उद्दरणों,से स्पष्ट है कि कवि जब श्रलंकार या कल्पना के कारण 
परवश हो जाते हैं तब अपनी-अपनी फविता के प्रति सच्चे नहीं रह जाते | 


हे के अएकराहपककममधपतबपयदकबमा, 
हा 


आठवाँ रंग--उपमा की व्यापकता 


'” ” उपमा ओर दृष्टान्त ये दो ऐसे व्यापक श्रल्ंकार हैं कि, इनका कहीं भी 
अभाव नहीं-दीख पड़ता | क्या लोक और कया वेद, क्या शास्ध और क्‍या 
' काव्य, सर्वेत्र. ही इमारे सामने अपनी भालक दिखा देते हैं। हम दिन-रात 
अपेनी बातचीत में उपमाओं का व्यवहार करते हैं और उधर ध्याम भी 
नहीं देते कि अपनी बात को सुगम वा सुन्दर बनाने के लिये इतनी उपमाश्रों 
का व्यवह्वर फरते हैँ । - ६... ८ 
कोयल-सी काली, चाँदू-सा मुखड़ा, ताड़-सा लम्बा, कुत्ता-सा भूँकता है, 
जून-ता लाल, तवासा गरम, काँटा-सा नुकीला, काठ-सा सूखा, पत्थर-सा 


'कड़ा। भाभिश्ा ऋनभनाता, है, फूल-सा कुम्दला . गया है, आम की फाँक- 
सी आँखें हैं इत्यादि | ह 


| 


दाए्प में भप्राशुगपीयना 48८ 


ऐसी ठपमार्ग दिनरात के बोतनाल की हो गयी ६] इसमें उपमा का 
पए सौन्दर्य नए रहा, लिठते रसियों में छाम्पंग पैदा करें; इसमें कि यी 
प्रतिभा का यह सगरतार नहीं गया, जियम गाएइस घमाड़न दो उठ | 
सप्पगदीजहित ने निप्प है कि झाभी घररुतार तभी दर हाग्स मो प्र/म 
फरते हे, जब कि उनमें ग्राह्मदवता होती है। इसी से भाय ही सी नील- 
गाय ऐती ९ एसको उपमा नहीं कहंगे | ट्रठ है था पुदपा, यह संदेधा- 
लंफार नएीं | यह घाँट्ी है! यहाँ भान्चमान ठलपार ने होगा? | 
लौकिक उपमाये फेयल विषपयणोप ऐ नहीं मराती मलिक बाहयाथ फो 
भी शलंरूत फरती हैं। उनमें प्रमुभूति फो भी गहरार ऐती है। लेमे-- 
सासुनी फे चीक्षिया भ्रसन क्ागेज्ञा, 
० जंधे गंगा र छगमुनवा काहरिया सारेजा। 
ननदी फे बोक्षिया अइसन जारेले, 
जैसे भायों के मिरचद्या तित्तेया लागेला। 
देवरजी फे चोलिया 'अइसन लागेत़ा, 
जैते तातल पलेधिया मिठश्या लागेज्षा। 
सास, ननद झीर देवर की गोलियों फी ये उपमायें जितनी स्वाभाविक, 
जितनी सुपरिचित श्रोर जितनी सवृबिदित हूँ, उतनी ही उनमें मार्मिय्ता 
श्र व्यावद्ारिकता भी ए । श्रामीण कवि के लिये समुद्र बहुत दूर है। बढ 
गंगा और यमुना की लहरियों से द्वी सन्तोष कर लेता है। उसकी दोह़ उतनी 
ही दुर तक है। मिठाई, मिचाई का अनुभव तो दिन-रात का है। नई बह के 
लिये सास, ननद श्र देवर के व्यवद्वार जिस रूप में उपस्थित दोते हूँ उनका 
यह खासा चित्र है लिपमें उप॑माशों ने जान ठाल दी ऐ। यथपि ये ठपमायें 
ग्राम्य कद्दी जा सकती दें तथापि इनमें सोन्दर्य है, भले दी प्रसिद्ध न हो | यदि 
ऐसी बात न होती, तो उदाइरण फे रूप में यह रचना उद्धृत नहों होती । 
सहृदयता ही इसकी कसौटी दे । 
शास्त्र की उपमायें विशेषतः श्र्भा' फो विशद्‌ करने के लिये ही दो जाती 
हैँ। वहाँ सोन्द्य शोर रमणीयता श्रभी४ नहीं होती | 





$ सर्घोष्टपि हि अलंकार: कविसमयप्रसिद्ययन्नुरोधेन काष्यशोभाफर एव 
अर्तकारत भजते | अत्तः गोसदशों गवय इति न उपमा ।" स्थाणुर्वापुरुषो 
या हांते न सन्देदः | हुईं रजसम्‌ इसि ने आन्तिसान। चिन्मीमांसा 


बइद.. +/ - उंपमा की ध्यापरता 


यथोणनामिः खरज्ते गृहते घच 
' यथा प्रथिष्यामौषधय: संभवन्ति। 
यथा. सतः  पुरुषास्केशलोसानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌। घुण्डक १।१|७ 
मकड़ी जाले को बनाती श्रौर निगल जाती है, भेसे एसिवी से 
ओ्रोषधियाँ उत्पन्न होती हैँ श्रोर जेसे सजीव पुरुषों से केश श्रोर-लोम उस्पन्न 
होते हैं वैप्त ही उस अ््धर से--ब्रह्म से यह विश्व प्रकथ होता है | 
ये उपमायें इस विपय को सरलता से समझता देती हूँ कि श्रक्षर--..ब्रह्ष 
भूतों का किस प्रकार कारण है और उनकी उत्पत्ति केसे होती है। महादेवी- 
जी इसीको इस प्रकार कहती हँ-- 


स्वर्णशलूता सी कब सुकुमार हुई उससे इच्चा साकार ? 
उगल् जिसने तिनरंगे तार घुन लिया अपना ही. संसार | 


वेदान्ती आत्मा और परमात्मा की अ्रभिन्नता मानते हैं। इसको एक 
उपमा द्वारा देवीजी यों समभझाती हैं- 


में तुम से हैँ एक, एक है जेसे रश्मिप्रकाश । 
इसके लिये पन्तजी एक दृष्टान्त देते हैँ ५ 


मृण्मय प्रदीप में दीपित हम शाश्वत प्रकाश की शिखा सुधुम, 

हम एक ज्योति के दीप अखिल ज्योतित जिनसे आँगन। 

यह दीप-दृश्टान्त विषय को खूब स्पष्ट तो करता ही है, साथ हो रमणीयता 
की भी सृष्टि करता है। दीप छुद्ग है पर श्रॉँगन को ध्योतित करता है। कवि 
की कल्पना ने शुष्क विषय को भी सरस बना दिया है | 

काब्य की उपमार्ये दीप-दशन्त की भाँति नहीं, चम्द्रिका की भाँति होती 
हैं। बह चारों ओर जसे अपना प्रकाश ही नहीं फेलाती, एक मधुर रमंणी 
यता की भाँक़ी भी करातो हैं, उसी भाँति काव्य की उपपार्ये वस्तु को व्यक्त 
ही नहीं करती, मनोहरता की भो सृष्टि करती हैं। 

घिर रहे थे घुघुराले वाल अंश अवलंबित मुख के पास 

नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास । प्रसाद 

छुद्र-छुद्र नील मेष.खण्डों से बालों की उपमा दी गयी है। इस उपमा 
, से उनकी सुकुमारता ही केवल प्रकट नहीं होती, बलि घनता, स्मिग्घंता तथा 

श्राद्ग ता भी लक्षित होती है। ये बाल- संयत्त हैं, तक-जाल से बिखरे 
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तप उंपंधाने शत का गए ऐश बहडा एक का हो छन्‍ता है 
सास्या भपोष, पाइयाधतप पक रण मा याकदा्-पषा पेशवन | जिश गए शाम 
फा ही साधन नहीं है, घरारार भी ऐ। उसरा इस प्रशार दृष्रा कम ऐ 
पाता है, पएप्य विषय को ह्ररंद्त मरना) यदि इम फहें हि प्पष्टा 
दूष.छा उण्ता है गा पर्षा घोरोण-रोे है, तो पासपार् बषए हो? 
पर पद प्रलशत भी ऐता है, ऐसा नहीं पह्ा णा सफ्ता | 

मेरे स्पर परिमित ए जैसे सभ के सारे | रा०्का० यर्मा 

यहाँ फपि का लद्॒ग स्परो का परिमाण बताना एे ऐ। इरुण्प है ये हुए 

भी परिमित हैं | उपमा से यही योतित होता ऐ | 


3. 


पु 


उपमा की प्रधारता 
१४१ ३०. 


तरंगें उठा पताकार भयंकर करती हाहाकार | मद्दादेवी 

तरंगों की उच्चता का पंरिमाण बताने के लिये शी पर्वत का साहर्प 
उपध्यित किया गया है | 

ऐसे स्थलों में कवि का उद्देश्य किसी वात को ठपमा द्वारा समकाना | 
प्रतीत होता है, वाब्यार्थ का स्पष्टीकरण ही अ्रभिप्र त रहता ६ । ;ल्‍ 

जत्र हम कहते हैं कि शरीर मक्खन-सा मुलायम दे तन वानयाप तो 
स्पष्ट होता ही है, बह अलंकृत भी हो जाता है। क्योंकि इससे शरीर फ्री 
सुकुमारता तो व्यक्त द्ोती ही है, उसकी स्निग्धता भी सामने था छाती है | 
ताप-द्रवता का गुण भी शरीर में कलक जाता है | 


कामिहिं नारि पियारि जिभि लोभिंदि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ तुरसी 
राम मुझे कैसे प्रिय लगे, इसके लिये दो उपमार्य दी गयी हैं। कामी फोी 
नारी सबसे बढ़कर प्रिय है शोर लोभी भी दाम के लिये भेसे लालायित रहता 
है बसा दूसरा कोई नहीं | यहाँ प्रिय लगना जो वक्तन्य विषय है उसकी स्पष्टता 
तो हो ही जाती हे वह अ्रलंकझत भी हो जाती है । ये दोनों उपमार्ये तुलसी 
दा। की श्रगाघ ,भक्ति-मावना का ब्रोतन बड़े प्रभावशाली दंग से व्यक्त 
करती हैं |, | 
नवल्न सुन्दर श्याम शरीर की ह 
रु सन्त नीरद्‌ सी कल कान्ति थी | हरिभौध 
इसमें सजल नीरद की उपसा श्याम शरीर की शोमा को द्विगुणित फर 
'देती है, वाक्या्थ को अ्रलंकृत कर देती है । 
-कनक से दिन, मोती सी रात, 
सुनहली सम गुलावी प्रात । महादेदी 
कनक दिन की श्राभा को और मोती चाँदनी रात की स्वच्छता को 
सुन्दर दंग से हमारे सामने ला खड़ा करता है। ये उपमायें श्रर्थ को ऐसा 


अलंकृत करती हैं जो सदृदय-संवेध है|.“ | 
इस प्रकार उपमा के दो प्रयोजन--वाक्‍्यार्थ को स्पष्ट करना और 


: बाव्याथ को अ्रलंकृत करना प्रत्यक्ष हैं | उपमा का श्रलंकार की दृष्टि से घहुत 


महत्त है, वाक्यार्थ स्पृष्टीकरणं की दृष्टि से कम | पहले पर ही' 
| ही दूधरा निर्भर 
करता है । जह[ दोनों हों वहाँ उपमा की विशेष सार्थकता है। 
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है। उपगान से ही तुलना होती है। उपमा उपमानमूलक ही होती ९१। 
दूसरों को समझाने के लिमे, दुर्शाध को ग्रुरोष बनाने के लिये घो उद्ाइग्य 
न्क्छ, शरल 3 


गौर टृष्टान्त दिये प्यते ऐं, उन भी उपमा पी शाँति उपमान फाद में तपये 
जाते है | 

छव उपमान शान का साधन है तब उछझा एक फाम शो छाता है 
ताम्यार्थवोध, पाय्यार्भस्पष्टीफरण या याहयार्य-यदा थशपन | टिन्‍्यु माह शान 
का दी साधन नहीं ऐ, घ्लंकार भी ऐ। उसका इस प्रहार दूछरा काम ऐो 
जाता है, वक्तव्य विषय फो गखालेशत बरना। यदि एम पहेँ ह्वि झपड़ा 
पूघष-.सा उजला हे या पर्फी चोफोण-सो है, तो बाबपार्ध सपए हो क्ाता 
पर वह अलंरूत भी ऐता है, ऐसा नए यहा छा सबता | 


भरे स्वर परिभित हैं ज़से तभ के तारे | रा० का० वर्मा 


यह फषि का लक्ष्य स्परों फा परिमाण बताना ऐ ऐ। प्ररु॑स्प होते हुए 
भी परिमित हैं । उपमा से यही योतित होता दै । 
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१४१ जे उपमा की प्रश्रानता 


तरंगें उर्दीं परताकार भय॑कर करती हाहाकार | मद्दादेवी 

तरंगों की उच्चता का प॑रिमाण बताने के लिये ही पर्चत का साहश्य 
उपस्थित फिया गया दै | 

ऐसे स्थलों में कवि का उद्देश्य किसी बात की ठपमा द्वारा समभाना हो 
प्रतीत होता दे, वाक्यार्थ का स्पष्टीकरण ही अ्रभिप्र त रहता है | 

क्त्र इम कहते हैं कि शरीर मस्खन-सा मुलायम दै तब वाक्यांर्थ तो 
स्पष्ट होता ही है, वह अलंझृत भी हो जाता है। क्योंकि इससे शरीर फी 
सुकुमारता तो व्यक्त शेती ही है, उसकी स्निग्पता भी सामने थ्रा लाती है | 
ताप-द्रवता का गुण भी शरीर में फलक जाता है | 


' कामिहिं नारि वियारि जिमि लोमिहिं प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ तुलसी 
राम मुझे केसे प्रिय लगे, इसके लिये दो उपमाये दी गयी हैं। कामी को 
नारी सबसे बढ़कर प्रिय है श्रोर लोभी भी दाम के लिये भेसे लालायित रहता 
है बसा दूसरा कोई नहीं | यहाँ प्रिय लगना जो वक्तव्य विषय है उसकी स्पष्टता 
तो हो ही बाती है वह श्रलंकत भी हो जाती है । ये दोनों उपमायें तुलसी 
दाप की अगराघ भक्तिभावना का द्योतन बड़े प्रभावशाली दंग से व्यक्त 
करती हैं | 
नवत्न सुन्दर श्याम शरीर की 
सन्नल नीरद सी कल कान्ति थी | हरिभीच 


इसमें सजल नीरदू की उपमा श्याम शरीर की शोभा को द्विंगुशित कर 


देती है, वाक्यार्थ को अलंकृत कर देती है । 


. कन्नक से दिन, मोती सी रात, 
सुनहली साॉँम, गुलावी प्रात | महादेवी 
कनक दिन की श्रामा को और मोती चाँदनी रात की स्वच्छुता को 
नर दंग से हमारे सामने ला खड़ा करता है। ये उपमायें अर्थ को ऐसा 


. श्रलेक्रत करती है जो सहृदय-संवेध है | 


इस प्रकार उपमा के दो प्रयोजन--वाक्यार्थ को स्पष्ट करना और 
बावयाथ को अलंझुत करना प्रत्यक्ष हैं| उपमा का श्रलंकार की दृष्टि से बहुत 
महत्व हे, वाक्परा्थ स्पष्टीकरण की दृष्टि से कम | पहले पर ही दूधरा निर्भर 
करता है । जहों दोनों हों वहाँ उपमा की विशेष सार्थकता है | 
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दसवें रग->ठपमा अधथाल॑का्ों का मूल है 


कक आफ 4 का क वह नह भ्कप 
हदर्पंमाहक उप शहर | दापप रत - 
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देतिब- घटा का सभान दृ्त है! यह हई उप्र । गही भें गिनि-_2 कि. 
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भंगी के भेद से आनेझ शाह विरगी का रमपष घारग २ए्ही ई। बम, बरटना 
फे समान शी । रा गैर दल भी गान सांग झझ-उदमे पो द४ा । मझुाख मे मा 
पर 
छाते ए->-शगन्यंपे | ६77 2738 (048 65] न -- 57 ॥ शाहइजग! दे ऐेटार 


गुग फा स्मरण दी श्राता दे-प्मण्ा | ही साजमा ऐ.झ्मधयझ | मृत- 
घन से ताप शास्स ऐता ऐ--परिधामा। यह माय दे था सर मा--पस्ई है | 

था सम पकोर ने तेरे छुग का पीछा स्या--प्रान्ति | शुख गो भतद्रमा 
समझे चोर ऐौर कमल समश्द्ार अमर प्रसन्न ऐते एं-हस्केश । चरद्रमा 
है, मुस नहीं ऐ->भपद _ति। मुए चस्द्रमा ऐ-- रख ला | मुए चन्द्रमा एी ऐ-- 
सतिशयोप्ि | मुझ से चरसद्रमा और फ्मल शार गये--सुध्यपो गिता । २ 
उसका मुछ गौर चरद्रमा प्रानरिदित ऐते ईं-दोपरक। तेरा मुप है इससे 
हम झौर चन्द्रमा दे इससे चफकोर प्रसन्‍न होते ए--प्रतियस्तूपमा | 'ग्राक 
में मा श्रीर पृथ्ची पर तेरा मुख ९--रहान्त | सुख चद्धमा की पारि 
घारण करता ऐ--निदशना | निष्कलेक मुख चन्द्रमा से भी चढा-धठा ऐहै-.. 
प्यतिरेक | तुम्हारे मुख फे साथ चन्द्रमा रात में एंसता ऐै--सद्दोक्ति] मुख के 
सामने चन्द्रमा फोका लगता ऐ-अप्रत्तुतप्रदांप्ता, दि | 

चित्रमीमांछाकार को इतना कहने ऐ से सन्‍्तोप नहीं ऐता | ये शझागे 
भी कहते दे कि “ब्रह्मशान से जंते विधविन्न विश्व फा शान होता है बैसे री उपमा 
के शान से भी उसका शान ऐता है |! 

राणशेखर कहते ए--उपमा अलंकार्रों की मुकुग्मणि है, काव्यसम्पत्ति का 
सर्वध्य है श्रीर मेरा कहना तो यह है कि उपर्मा कविवंश की माता के 
समान दे |३ 

३ उपमेपा शल॒पी, संप्राप्ता चिन्नभूमिकातेदात्‌ । 
जयति फाष्यरंगे नृत्यन्ती तद्दिदां चेत: । वित्रमीमभांसा 
२ तदिदं घिन्न॑ दिश्यं प्रदयशानादियोपमाज्ञानात्‌ | ज्ञातं भवति**'। 


४३ भल्ककारदिरोरतन॑ सर्यस्व॑ काव्यसस्पदाम । 
उपसा कवेबंदास्य मातवेति मतिसम ॥ अलंकारशेखर 
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रूव्यक लिखते हैं कि “प्रकार-भेद से उपमा अलंकार ही श्रनेक श्लंकारों 
का मूल है ।”१ 


ताहश्यगर्भ या साधम्यमूल श्रलंकारों में विद्याधर ने उपयुक्त श्रलंकारों 
के अ्रतिरिक्त १ श्रर्भानतरन्याप २ पर्यायोक्ति ३ व्याजस्तुति ४ शआक्षेप 
( विशेषण-विशेषविच्छित्याभय ) ५ पैरिकर ( विशेषणविच्छित्या भव ) परि. 
करांकुर ( विशेषविच्छित्याश्रय ) नामक अलंकारों को भी मान लिया है।._ 

इनके श्रतिरिक्त, १ मीलित, २ सामान्य, ३ तदूगुण, ४ सम आदि ऐसे 
अन्य श्रलंकार भी हैं जिनमें साइश्य की कलक पायी जाती है। इनका एक 
नाम दिया जाय तो पमीलनोपमा? दिया जा सकता है। 


सारांश यह कि शअ्रल॑ंकार के सारे प्रपंच में श्रौपग्य-गर्भ श्रलंकारों की 
सवश्र एता है | 


इपल्‍थऋधपक(क उप एफ्ारड 


ग्यारहवाँ र॑ंग--उपमा के भेद 


प्राचीन श्रालंकारिक दर्डी ने उपमा के अ्रनेक भेद किये हैँ निनकी प्रसिद्धि 
बहुत कमर है। अन्‍्यान्य श्लंकारों के प्रीढ़ अर भो--काव्य प्रकाश, साहित्य- 
दर्षण आदि गधों में जिन उपमा-मेदों का वर्णन पाया जाता है उनका ही 
बहुल प्रचार दे ओर वही परम्परा चली था रद्दी है। उनके वर्णन की यहाँ 
आवश्यकता नहीं। काव्यादर्श से यहाँ दण्ढी के भेदों का ही उल्लेख किया 
जाता है। 

हे मुग्धे, तुम्दारा करतल कमल के समान लाल है, इस समान धर्म के 
" साज्षात्‌ कभन से यहाँ घर्मोपमा हुई। तुम्हारा मुख लाल कमल-सा है और 
आँखें नीत कमल-सी हैं। इन उदाहरणों में समान धर्म का आरोप वस्तुश्रों 
में होने से वस्तृपमा दे। खिला हुआ यह फमल तुम्दारे मुख के समान 
हुआ । इस प्रसिद्ध विपर्यास से--ठलट-फेर से ( उपमान और उपमेय के ) 
यह विपयासोपसा हुई | तुम्दारे मुख सा यह कमल है श्लोर कमल के समान 
तुम्हारा मुख | दोतों के एक दूसरे की प्रशंसा करने के कारण यह अन्योन्योपना 
है| इसका प्रसिद्ध नाम क्नन्वय है। चन्द्रमा का प्रतिदन्द्दी ( मुख चन्द्रवेत्‌ है 





4 उपमेच व प्रकारवैविस्येण अनेकालंकारवीज्नभतेति प्रथम निदिष्ठा । 
काव्यालंकार 
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और कमल चन्द्रमा का शत्रु है, क्योंकि चन्द्रमा उसे गला देता है ) भीयुत 
( शोभायुक्त और लक्ष्मीनिवास ) और सुगंधयुक्त ( मुख सुगंध श्वा७वाला 
है ) कमल के समान तुम्दारा मुख है। इसमें मुख और कमल का श्लेप द्वोने 
से इलेपोपमा है| जहाँ समान रूप के शब्दों की वाच्य-शक्ति से भिन्‍न-मिस्तर 
श्र्थ लेते हुए समानता प्रकट हो वह समानोपमा द्वोती है | जेते, यह बाला 
सालकाननशोभिनी उद्यानमाला के समान है | *उद्यानमाला शाल-वन-शोभिनी 
है और बाला स+अलक +श्राननशोमिती हे अर्थात्‌ सुन्दर अलकों से -- 
लटकते लटों से शोभित मुखवाली है | कमल में धूल बहुत है और चन्द्रमा 
ज्ञयी है। ठम्हारा मुख उनके समान होने पर भी बढ़ा-चढ़ा है| यह निनन्‍्दो- 
पसा हुई। कमल ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान है और चन्द्रमा शिव के लिर 
पर रहता है। ये दोनों ठम्हारे मुख के समान हैं | यह प्रशंसोपमा है। भेरा 
मन कहना चाहता है कि तेरा मुख चन्द्रमा के समान है चाहे यह 
कथन गुण हो वा दोष । यह भाषिण्यासोपमा हे। कमल, शरच्चन्द्र और 
तुम्हारा सुख, ये तीनों परस्पर विरोधी हैं| इससे यहाँ विरोधोपमा है। 
कलंकी और जड़ चन्द्रमा की ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे मुख से स्पर्धा 
करे। यह प्रतिपेधोपमा ही दे। तम्हारे मुख में केवल नेत्र ही मृगनेत्र-सा है 
और चन्द्रमा का सर्वो म॒मांकित है तथापि वह मुख तुल्य ही है। उससे 
बढ़कर नहीं हे | इसे चाह्पमा कहते हैं | चाह का श्र खुशामद है | यह 
कमल नहीं, मुख है, ये भौरे नहीं नेत्र हैं? इस प्रकार स्पष्ट, साइश्य के कथन 
के कारण यहाँ तत्त्वाख्यानोपमा हुई | चन्द्रमा ओर कमल की कक्षा का-- 
समानता का अतिक्रमण करके--बढ़ करके तुम्हारा मुख अपने ही समान है। 

यह अ्स्ताधारणोपमा हे | तम्हारा-मुख ऐसा शोभायमान है जेसे सभी कमलों 
का प्रभापुज एकत्रित हुआ हो |! यद्द भमूर्तोषमा है | इस मुख से कड़ी बात 
का निकलना वेसा ही है जेसे चन्द्रमा से विष और चन्दन से आग। यह 
शसंभावितोपमा दे। प॒म्हारा स्पैश चन्दनजल, चन्द्रकिरण और चन्द्रकान्त- 
मणि आदि के समान शीतल है| इसमें गुणातिशय होने से इसे बहूपमा 
कहते हैं। हे कृशांगी, तुम्हारा मुख चन्द्रविम्ब से निर्मित जेसा है, कमलगर्भ - 
से निकला जैसा है, यद्द विक्रियोपमा हे | जिस प्रकार तेज सूर्य को, सूर्य दिन 

को और दिन आकाश को प्रकाश देता है उसी प्रकार पराक्रम ने आपको श्री 

प्रदान की । यह मालोपसा है। जब एक वाक्य के श्रर्थ से दूसरे वाक्य के' 
अथ की कोई ठपमा देता है तन्र वाक्यार्थोपमा होती है। जेसे, नलिनी के 

समान इस कृशांगी के कमल के समान मुख को भ्रमर के समान बार-बार 
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पान करके में ठहर गया | किसी एक वस्तु का कुछ वन करके जहाँ उसीके 
धर्म के समान श्रन्य वस्तु का वर्णन करके साहश्य की प्रतीति करायी जाय वहाँ 
प्रतिबस्‍्तूपमा होती है। जेसे, उत्पन्न हुए राजाओं में श्रभी तक कोई तुम्हारे 
ऐसा नहीं हुआ। पारिजात फा ऐसा दुसरा वृक्ष नहीं हुआ यह ठीक ही है। 
जत्र सामान्य विधि दिखलाते हुए हीव को अधिक से---छोटे को बड़े से 
मिलाया जाय तन्र तुत्ययोगोपमा कहते हैं। णेसे, इन्द्र स्वर्ग की रक्षा के 
लिये और आप प्रथ्वी की रक्षा के लिये जागरूक बने रहते हैं| इन्द्र अ्रसुरों 
को मारते हैं और आप घमंढी राजाओं का नाश करते हैं। दे राजन कान्ति 
से चन्द्रमा का, तेज से यूय का और घेर्य से समुद्र का श्राप अनुकरण करते 
हैं, इससे यहाँ हेतुपमा हुई ।” ह ु 

अनन्वय, प्रतिवस्तृपमा जेसे एक-दो अलंकार इसमें आरा गये हैं जिनका 
आधुनिक अलंकार अन्यों में उमावेश है | 


अब्का३गस्ाममः पीपशमिकांकनडशा्य्र-ारली मलिक. 


बारहवाँ रंगू---उपमा का विवेचन 


अनेक कवियों ने उपैमा की ऐसी साम्ययोजना की है कि उसका महत्व 
ही नष्ट हो जाता है ओर अलंकार की अ्वतारणा व्यर्थ हो जाती है। 


एकाकी जिस भाँति सूथ हरता संसार का ध्वान्त है, 

जेसे सिंहद-किशोर भी गहन में रचातन्त्य से घूमता। 

. वेसा ही ग्रृहवंशदीप सुत-सी होता अकेला सुधी, 

देता ताप न पात्र को, न गुण को, खोता नहीं रनेह भी | भनूप 

इसमें जेता-वैसा का कोई साम्य नहीं | होता तो अंधकार दूर करने और 
स्वतंत्र संचरण की वात झुत के विषय में कही जाती | बिम्त्र प्रतिविध माव का 
भी अभाव होने से इसमें दृष्ान्त भी नहीं कहा जा सकता | इसमें उपभेय सुत 
की बात ही दूसरी कही गयी हे | क्या ! वह सुधी होता है | बंशदीप होने. 
और सुधी होने में क्या समता ! वह पात्र को ताप नहीं देता । कैसी विचित्र 
बात है ) पात्र तो वही है | दीप में स्नेह भी रहता है, वर्तिका भी रहती है 
जिसका गुण शब्द से बोध कराया गया है| दीप जलता है तो सबोग को 
नहीं तो श्रग्मभाग को ताप देता ही है। गुण-बर्तिका तो जलती ही है। 
उसको ताप न देने की बात कैसे कही जा सकती है ! जलने से स्नेह को खोना 
हो पढ़ेगा | गहबंशदीप न अपने को सतावे, न गुण परं आँच पाने दे और 


मना 
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ने स्नेह को खोये | थे छुपुत्त के गज्छे लघाग हो सके ६; पर दी१ ही दशा तो 
शसके मिपरीत ऐी होती दे। सिर टीपक के झूपक से गया लाभ! लेम-संमे 
जाने की कया प्रायश्यक्‍ता ? यहाँ ब्यतिरेक भी नहीं झद्दा ज्षा सफता | उसयो 
मि की बात मिठायी था सकती है पर उपम्रा झा रुप क्ठाँ र्‌ए जाता। 
पूर्गाद और उत्तराद फा साथ ही सम्बन्ध प्िद णाता है । ऐसी योजना न सी 
फाब्यमीद्य यी मृद्धि नें सहायता करनी है योर ने पाठ को माव-गदर में 
साह्यता | उल्हे उन्हें उलभाग में टाल देती है। विशेष्णों को फोई साथफता 
नहीं दे । 
द्रोपटी के पट जैसा, चारिधि के त्तट छा 
वामन वी माँग सा अनन्त भूख की पुकार सा दुग्न्‍्त, 
बढ़ता चला गया व्योम भर छा गया। भज्ञेय 
यह घूलि-फण के बढ़ने का वणन है। इसमें उसके वित्तार का बोध 
फराना फधि का उदृश्य हँ। इसके लिये कई अगप्रसनुतयोजनार्म लायी 
गयी +। किन्तु प्रत्येक का धर्म एक नहीं है । पहली पक्ति डी दोनों सोजनार्गों 
'भें धर्म का लोप है । पट शरीर तय दोनों दी अनन्त झीर प्रसीम करे जा सकते 
ह६ै। पर दोनों के रूप एक नहीं हैं। पट में श्रनन्तता है और ठसका अन्त 
अदृश्य रूप में है या हे दी नहीं, यह कह्ठा.जा सकता है। इसका विस्तार साड़ी 
के थाकार ही तक सीमित माना जा सकता है। पर समुद्र फे तद की एक 
सीमा है, उसका अन्त अदृश्य के गर्भ में नहीं है। उठका विस्तार झपरिमित 
है। इससे इनके लुस धम एक-से नहीं दोंगे। अत: घूलि-फण के लिये मिन्न- 
भिन्न धर्म मानने होंगे। एक धर्म के लिये भिन्‍न धर्म फे उपमानों का लाना 
उपमेय की जटिलता का कारण हो जाता है | 
धूलि-कण वामन की माँग-सा अनन्त नहीं हैं। वामन ने तो त्तीन पग 
भूमि ही माँगी थी। इसमें श्रनन्तता कहाँ दे ! हाँ, जब बामन ने अपने पेर 
अआराकाश-पाताल में फैलाये तय इसको अनन्त कहा जा सकता है, माँग खनन्‍्त 
नहीं। लक्षणा से थोड़ा काम लिया जा सकता है। उसी धूलि-कण में भूख 
की पुकार की दुरन्तता लायी गयी है। भूख की पुकार को, जो हुरन्त कहा गया 
है उसका श्रथ प्रवल ही लिया जा सकता है| भूख की पुकार मर्मवेघक होती 
है। उसमें दुरन्त का श्रर्थ विस्तृत या व्यापक केसे कोई करेगा ? यह योजना 
पूर्य की योजनाओं से विपरीत जाती है। ऐसे मिन्नधर्म उपमान अपने उपसेय 
को पाठकों की मावभूमि से दूर कर देते हैं। 


३७७ उपभा का कुछ और विचार 


* . मिट्टी के पु6तल्ले छू जिसके हाँथों से ऐसी चसक उठे। 
कीचड़ में पड़े घिनौने घोंघों में लव सोती दमक्र उठे ॥ केसरी 

इसमें गाँधी जी की महिमा का वर्णन है | जिसके करस्पंश से मिद्ठी के पुतले 
मनुष्य चमक उठते हैं। अर्थात्‌ प्रसिद्ध, मान्य वा'आदरणीय हो उठते ई। यहां 
मिद्दी के पुतलों ही में चमक पेंदा हो जाने की बात है। ययार्थतः मनुष्य 
बाच# अर्थ में मिद्दी का पुतला नहीं है और न उसमें चमक ही पंदा हो जाती 
है। दोनों ही लाक्षणिक श्रर्थ लिये गये है | श्सके लिये जो श्रप्रस्तुतयोजना 
या उपमान लाया गया है वह कीचड़ में पड़े घिनोने घोधे हे | मिट्टी के पुततलों 
के लिये कीचड़ में पड़े और घिनोने जेसी कोई बात नहीं कट्दी गयी है| 
साधारणत; मनुष्य घिनीना नहीं होता | इस विपय में इनका कोई साग्य नहीं 
है। इसमें जाति, प्रमाण तथा धर्मगत न्यूनता है। ड्रपमेय मिद्ठे के पुतले ऐ 
वहाँ दमकते हैँ पर यहाँ दमकते हैं मोती। वहाँ एक दी ओर यहाँ दो बस्द॒यें 
हो जाती हैं। सामुद्रिक घोंधों में मोती होते हों पर सीपी से मोती पदा होने 
फी बात ही कविसम्प्रदाय में श्रादरणीय है | यहाँ की साम्ययोजना सरानीय 
नहीं कही जा सकती | । 

काव्यममंशों के लिये इतना दी पर्याप्त है। सत्र जगह उनकी सद्दृदयता ही 
ऐसे विवेचन में सहायक होगी | 


परत वर्ना नी कक: बापपाएवयिक पर प परम 
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है. 


उपमा का जितना ही विचार किया जायगा उतने ही उसके गुण-दोष 


सामने आवेंगे। जितना ही दोपत्याग और सुणग्रहण किया जायगा उत्तना 
ही उसका साहश्य-सोन्दर्य निखरता जायगा। किन्तु कया पुराने और क्या 
नये, सभी उपेक्षा-मांव से अप्रस्ठुतों की योजना करते दीख पड़ते हूँ । 

जत्र.कवि कहता हे--“ई मद्रि सी तरल जुन्दाई छाई! तत्र इसमें 
जुन्दाई को जो मद्रा सी तरल कहा गया है वह जुन्हाई की कोई विशेषता 
'सामने नहीं लाता | क्योंकि जुन्दाई सदा एकरूप है जिसे ठोस या तरल कुछ 
भी कष्टा नहीं जा सकता | तरलता जल की ही सुप्रसिद्ध है और मदिरा की 
मादकता । मदिरा रंगीन भी होती है। यदि इसमें तरल न कहकर मादक 
धर्म कहा जाता तो चाँदनी का उद्दीपन भाव सामने आ जाता । 

यही कवि जत्र यह कहता है (किसी रूपसी सुरवाला के तन की आभा 
सी यह छाई? तब उसकी इस अप्रस्तुतयोजना से उसकी सह्दयत्ता भलक 

श्३ ह - 
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उठती ऐ | रुपती सुरयाला थी आभा उपयल होती ही ऐ जिससे नाड़ी दा 
मिशदे सासद्रिय प्रत्यत दो णाता: हे | इसकी साटर्यबयोजनसा मोहक है| ऐसो 
गोणना सरादनीय ऐए नो, माजयाइलादन भी होती हे 
ये क्िप्तान की सी या थी सचोर; 
उयो हरीतिसा में सेठ दो विंग संद कर पॉगय । 
प्रो के उपमानों में मंज, रंजन चादि सीनइये, चंचडता दाद गगों 
के फारण सामने लागे गये है पर पंत समभेठ सिहग ऐो पाया या उपमान 
ना टालना निरालापन ही है | बयोकि डियी गुगु मे इसका साम्ध नहीं है । 
फाली बरीनियाँ भी एरोतिमा से कुध सान्य नहीं रगतों। हरे भास-पात की 
सात से किसी अंश में साइर्य शोता पर यहाँ तो एगीतिमा ऐै--हुरी सह्टुद्यों 
फा गुण है। नयी बहू की 'पाँसों में संचलता नहीां, जेमे कि पंश समेहे 
पंली हों पर कॉन-से पंसी ऐं-- गरवेया या गगए, इसका कोर्ट ग्रामास नहों 
मिलता | जब एम गाणन फएते है तब उत्तकी नंयलता सामने था इआतोौ ए। 
पैसे विदग फएने से फिसी श्र्ंचल पत्नी फे चुपचाप रएने गी स्वाभाविस्ता 
सामने नएों आती ६ | 
स्याह धत्वों सी निशायें सत्र ब्रिक्ष हैं, 
आज फूर्लां से सरल आकुल्त सचेर 
खोह सी गहूरो व्यथा को निन्‍दगी के 
५ कष्टदू्त कमज़ोर घुटने दहूटते हू। 
निशा बिंदा ऐशेती ह--एक के बाद दूसरी | इससे निशायें फा बहुबचन 
ठीक कह्ठा जा सकता है। पर उपमान घब्वे जहाँ के तहाँ रहते ६। वे विदा 
नहीं होते, भले दी फाड़े या घलाये जाने पर चिदा नह, नष्ठ प्रो जाये | 
दूसरी बात यद्द कि कहाँ निशा और कह धन्वे ! घब्घे विश्वव्यापिनी काली 
निशा की श्रपेत्ञा बहुत ही न्यून हैं, उसे मदत््व फो नष्ट करनेवाले हैं । 
निशा का कालापन तो स्वतः स्पष्ट है, उसको काला बनाने फे लिये स्थाह 
घव्मों का उपमान लाया गया है। यहाँ की उपमा-काब्य को कुछ भी उत्कृष् 
घनाने में सर्वधा असमर्थ है | न्‍ 
. पल पल परिवद्धित पावक सा उत्त्ताह लिये, 
घन्वा से छूटे हुए वाण के ही समान उद्धत उन्मुख। 
'पावक सा उत्साह में लक्षणा से उत्साए की तीच्णता व्यक्त होती है, 
उसकी नाशकारक शक्ति भी मानी जा सकती है पर उत्साह का प्रयोग असंभव 
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को संभव करने, अनहोनी को होनी बनाने और शक्ति से श्रधिक कार्य करने में 
ही होता आया है। उत्साह को नहीं, क्रीधच को अग्नि का उपमान दिया 
जाता हैं | 
ऐसे ही तीर की श्रप्रस्तुतयोजना तीदणता श्र तीम गति फे लिये ही 
की जाती है। अधिकतर ऐसा ही इनका उपयोग दीख पढ़ता है। किसी का 
आौद्धतय और उन्मुखता दिखाने के लिये ऐसी योजना समर्थ नहीं कद्दी जा 
सकती । इनका यद सांधम्य नहीं है। बलात इनका साधम्य माना जाय तो 
स्ट्टृदयता को भाख मारने के सिवा और क्‍या कद्दा जा सकता है | यदि वह 
उन्मुख है तो सम्मुख भी हो सकता *है। यह तो चालक की कृपा हुई। यह 
' तीर की धर्म कहाँ रहा | तीचुणता या ज्षिप्रकारिता में ऐसी बात नहीं कही 
जाती । वह उन्मुख, सम्मख, भ्रघोमल या कोई मजख द्ो। श्रत; तीर का 
यह मनमात्ता साधम्य नहीं माना णां सकता | 


भरव के सन्द्र स्वरा की पहली' कंपन सा 
वे सात पहरये उत्तर गये है परशरिचम सं । 
इससें सात पहरये-.शायद सप्तपि--सात तारे उपमेय के लिये पहली 
कंपन सा उपमान लाया गया है। पहरुये पुलिंग बहुबचन उपमेय है। पर 
उपमान एकवचन ख्रीलिंग है। यहाँ सा के स्थान पर प्से! होना चाहिये। 
क्योंकि यह विशेषणश का काम देता है । पहलये सात हैं | यह दोप तो है ही | 
बाहरी 'साम्य भी कुछ नहीं है। स्वरों की कंपन बाहर होती है श्रौर उससे 
वृद्धि भी होती जाती है' | पर पहरुश्नों का श्रघ)पात ही होता जाता है। 
अतः कोई साधर्य नहीं। फंपन में जो लोच-लचक है, वह अ्रघःपात में नहीं 
है। कहना यह कि कुछ भी इनमें गुणसाम्य नहीं है। स्वर का कंपन मात्र है 
निकला है कि नहीं,भगवान ही जानें । पहरुये तो उतरते ही नहीं,उत्तर गये हैं। 
इस विषय में भी इनका साम्य नहीं | कंपन शोर उतरना इनमें साम्य की 
जो धुधली रेखा है उसीको 'पकड्कर कवि ने बस साम्ययोजना कर दी है 
नो काव्य की श्रीवृद्धि में नाममात्र को भी सहायक नहीं है | 
ऐसी उपमायें न तो कला में ओर न रस में ही श्रीवृद्धि करती हैं जिनके 
लिये इनकी योथ्ना की जाती है । 


कांप्य में अग्रस्तुतयोजना ' ह १८० 


दहवाँ रंग--विपरीत उपमा 


प्राचीन परम्परा से ही कवियों ने विरोधी उपमार्नों को तुलनात्मक रूप से 
लाकर अपने मनोभावों को व्यक्त करने में कला प्रदर्शित की है। इससे उसके 
अनेक आरालंकारिक रूपए हमारे सामने आ जाते हैं । 

प्रभुजी; तुम चन्दन हम प.नी | 

अर्थात्‌ तुम चन्दन के समान हो ओर में पानी के समान हूँ. 

इसमें चन्दन ओर पानी से भगवान शोर भक्त की तुलना की गयी है। 
इसका भाव यह है कि तुम हमको अपने में घुला-मिला लो। चंदन की 
सार्थकता इसीमें है। यह भी कहा जा सकता है कि हमारे अपनाने में ही 
तुम्दारा महत्व है, गोरव है | यह भी कहना सत्य है कि चन्दन जेसे घिस- 
घिसकर पानी को एकाकार कर देता है वेसे ही. भक्तों के कारण भगवान 

'ख भी उठाकर भक्त को अपना लेते हूँ । 

एक दूसरा भक्त कहता है कि-- 
, तुम द्वो गगन विस्तीण तो में एक तारा छ्ुद्र हूँ। 
अर्थात्‌ तुम आकाश जैसा हो और मैं तारा जैसा हूँ। 

* इसमें भक्त भगवान को विस्तीणं गगन बताकर अपने को उसमें का एक 
छुद्र तारा बताता है अर्थात्‌ तुम्हारी तुलना में में कछ:भी नृहीं हूँ | पर तुम्हारा 
ही एक अंग हूँ,तुमसे अलग नहों दो सकता | इस रूप में हम-तुम एकन्जेसे हैं । 

यहाँ यह आलंकारिक शास्त्रार्थ उठ सकता है* कि इसमें रूपक है या 
उपमा | ठुम हम को तुलना से उपमा कही जा सकती है| रूपक रूप में 
विरेधी तुलना कहने में भी कोई आपत्ति नहीं, पर उपमा कहना अ्रधिक संग्रतत 
प्रतीत होता. है । 


तुम मदु सानस के भाव ओर में मनोर॑जिनी भाषा 

तुम नन्‍्दून-घन-विटप और में सुख शीतल चत्ल शाखा | 

तुम -आण ओर में-काया, तुम शुद्ध सच्चिदानन्द अहम, 
| में मनोमीहनी माया । निराछां 
यद्यपि इस कविता में ठुलनात्मक विरोध है, पर एक दूसरे से:प्रायः घुले 
मिले हैं। भाषा भाव से प्रथक्‌ रह नहीं सकती | ब्रह्म भी माया में लिप है। 
तुम भाव जेसे हो और में भाषा जैसी हूँ | विरोध ही क्‍यों न हो, में तुम जेसी 

ही हू .। हमारी तुम्हारी समता है। 


क्र 


ञ्क 


१८१ े । घिपरीत उपभा 


:पह-रहकर लीला का रूप उसके सामने साफ हो जाता श्र फिर रमता 
का यौवन से भरा हुआ मुखड़ा खिल-खिला पढ़ता | लीला वसनन्‍्त की मन्द 
बयार भी तो रमा बंगाल की खाड़ी को मथकर उठनेवाली श्राँधी 
साइकलोन | लीला यदि चाँद के बगल में चमकनेवाली नन्‍दों निर्दाप तारिका 
भी तो रमा भूकम्प उत्पन्न करनेवाली मयानक उल्का | लीला यदि सागर 
के रहस्यमय अन्धकारपूर्ण मभ में रहनेवाला छोठा-ता मोती थी तो रमा 
उत्कट प्रभापूर्ण सूर्यकान्त मणि ! लीला यदि प्रथम, यौवन के मधुर सिहरन 
भी तो रमा पूरे पतकड़ की निमंम शोमा ! लीला यदि मरुभूमि को श्रनन्त 
बालुका-राशि में से फूट पड़नेवाली पतली मीठी जलघारा थी तो रमा 
हिमालय की चोटी पर से वज़निनाद करके धरातल की छाती फोइनेचाली 

दुर्दान्त महानदी ! लीला यदि मीठी खुमारी थी तो रमा घोर विप की कभी 
ने मियनेवाली चिर मूच्छा |? वियोगी 

इसमें दो नायिकाशों फे रूप, गुण, शील आदि की तुलना है। शनकी 
तुलना में आकाश-पाताल का श्रन्तर कहा जा सकता है पर दोनों दी 
नारी ईं, दोनों ही प्रेमिकाये हैं, दोनों अपने एकमात्र प्रेमी की मंगल-फामना 
करती हैं| दोनों के प्रति प्रेमी का स्वाभाविक श्राकर्पण है. और वह दोनों 

किसी को छोटना नहीं चाहता | इनको ठुलना के मृल में ये द्वी तत्त्व हू 
ओर इनके उपमानोपैमेय भाव हैं। यथपि इन दोनों में एक दुसरे की 
विरोधिनी गतीत होती है पर हैं एक दूसरे के समान ही | 

'हम मिले, 
मुझे मालूम हुआ--तुम चिड़िया हो, 
चत्न पंख तुम्हारे आतुर, 
' उड़ने को आकाशों की गहराइ में ! 

कलकरठ तुम्हारा वेकल, 

', गाने को जीवन के सादक गाने ! 
अनजाने, मंडल में जाने को 
हृदय तुम्हारा विह्ल ! 
और में खड़ा हूँ कि जिसके बाल 
कि ज्ञिसके पंख, समय ने तोड़ दिये 
भकमभोर दिये 
जो बेवश ओर असहाय ! 
कहाँ उड़ जाय ! भत्रा क्या गाय ? भश्क 


काव्य में भरप्रस्तुतवोजना | । १८२ 


इस कविता में दो चिड़ियोँ की अपनी-अपनी अवस्था का चित्रण है | 
दोनो की तुलना का रूप विरोधी है | किन्तु दोनों चिड़िया हैं, दोनों के रंग- 
रूप _ एक, भावभंगो एक। इनमें केवल जवानी और बुढ़ापे का श्रन्तर है। 
ग्रन्यान्य उदाहरणों में उपमेय ओर उपमान में भिन्‍नता रहती दे पर इसमें 
दोनों सजातीय हैँ ओर इनकी एक से दुसरे की तुलना अनेकांशों में की जा 
सकती है | वह उपमानोपमेय भाव से शुन्य नहीं कह्दी जा सकतो | 

ऐसी भिन्न-भिन्न रू्पों' में विरोधात्मक तुलनाश्रों से काव्यात्मा का पोषण 
होता है, उसमें चमत्कार थआरातता है ! 


पंद्रहवों रंग--प्रतिद्वन्द्वात्मक उपमा 
हसे उपमा का एक दूसरा प्रकार भी होता है| इसमें उपमेय और 
' उपमान एक रूप का भी होता है ओर विभिन्न रूप का भी। इनकी 
मिव्यक्ति बड़े सुन्दर दंग से होती है । 
कोयल की वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल | 


कह, तब तेरे ही प्रिय स्वर से केसे भर लू सजनि ! श्रवण | 
भूल अभी से इस जग को ? पंत 


सजनी का स्वर भी मोहक है, कोयल का बोल भी ओर मघुकर का 
गुजार भी। कवि नहीं चाहता कि वह अपने श्रवण को 'सजनी के स्वर से 
भर ले। उसके सामने विस्तृत जगत है, प्रकृति अपने प्राकृत विभूति से 
भरी हुई है| उसमें श्रवणीय पदार्थों की कमी ही क्या है, जो नारी के स्वर में 
फेंस जाय ! वह तीनों में अन्तर नहीं समझता, एकरूपता ही पाता है पर 
जगत्‌ का मोह उससे नहीं छूटता | ह 
देख हिम हीरक हँसते हिलते नीले कमलों पर | 
या मुरभाई पज्ञकों से भरते आँसू कण देख | महा।देवी 
आँखें नील कमल के समान हैं ओर आँसू हंसते हिमहीरक जेसे | दोनों 
में इस प्रकार उपमानोपमेय भाव है। कवि की एक दृष्टि उधर है और एक 
दृष्टि इधर | यहाँ कवि ने दोनों की तुलना को ही लक्ष्य में रकखा है। दोनों के 
चित्र एक से हैं पर रंगों ओर रेखाशं में अन्तर है। एक ओर प्रकृति का 
हतता-खेलता चित्र है तो दूसरी श्रोर वेदनापूर्ण करुण चित्र । किन्ठ वाह्म 
रूप से कोई अन्तर नहीं | ु 5 


ज>> के न || 


रस 


4८६ ' प्रतिद्वन्द्वो त्मेक उपसा 
विरोधमूलक साम्य की ऐसी सुकुमार मावनायें कल्[कृति को पराकाप्ठा छो 
पहुँचा देती हैं | 
ऊपा सध्सित किसलयदल, सुधारश्मि से उतरा जल, 
ना, अधरामृत ही के मद में केसे बहला दूँ जीवन ? 
भूल अभी से इस जग को | पंठ 
कवि के जी बहलाने फे दो दृश्य सामने उपस्थित हैं। दोनों ही मधुर, 
कोमल, कान्त और लोभनीय हैं। किसलय दल-से अ्रधर है | उधर उपा की 
स्मिति है तो इधर साज्षात्‌ स्मिति है। इनकी समानता इन विषयों में है। 
किन्तु ओसबिंदु-छा अधरामृत प्रत्यकज्ञ का विषय नहीं, अ्नुभवनीय है | यहाँ 
नाममात्र का ही विरोध है | एक लोचनोपमोग्य दे और दूसरा अश्रघरोपभोग्य | 


तेरे असीम आँगन की देख जगमग दीवाली 
या इस निजन फोने में बुझते दीपक को देखें | मद्दादेवी ०४ 


यहाँ देखने को दो विरोधी वस्तुर्यें हैं | एक शोर तो असीम श्राँगन की 
जगमगाती- दीवाली है श्रोर दूसरी ओर निजन कोने में बुझता हुआ दीपक | 
इसमें दीपक का कुछ साम्य है | एक शोर एक ही दीपक है ओर दूसरी श्रोर 
अनन्त आकाश में अमिद तारे। दोनों में प्रकाश है ओर दोनों अंधकार दूर 
करने की शक्ति रखते हैं। यह लिखते हुए कवि की दृष्टि में सांसारिक सुख- 
इुःख, आाशा-निराशा, अमीरी-गरीबी, थ्रालोक-अंधकार, अ्रपेक्षा-उपेक्षा, 
उन्नति.-अवनति, विक्राश-हास, उत्थान-पतन के प्रदर्शन का भी भाव है | 
कवि असमंजस में हे कि हमारा कुकाव किस श्रोर होना उचित है। हमें श्रागे 
बढ़कर दीपक को स्नेहदान देकर समुज्ज्यल बनाना चाहिये-...गरीब्रों को 
साहय्य देकर श्रागे बढ़ाना चाहिये या धनिर्कों की गतिमति में ही मिल घाना 
, चाहिये। इस पैच की भाव-मद्भी--व्यंजना इतनी व्यापक है कि इसकी 
व्याख्या का अन्त ही नहीं हो सकता | इस विरोध में भी तुलना का भाव 
भरपूर है । ह 
सदसत्त बना देती पल भर जिसके पगपायल की रुनकुन । 
या खून पसीना कर कर अपना जो बाँट रहा जग को जीवन | 
हु अभिमान करूँ भी तो किसका ? सुमन 
: फवि ने उपयु क्॒ पंच के व्यंजित भाव को इसमें कुछ स्पष्ट कर दिया है | 
- अभिमान करने को दोनों बंस्तुर्ये हैं पर कवि के हृदय का भुकाव किसान 


ग[0प हे हाप्रातुतयो आग १८४ 


की सैर हो है | यहाँ हो मे मिगाने हीं उस है | बीत ुन्यगीमा के 7२९, 
बाला मतदुर शियास-सा पोसदायर नो इंडाव सनेसने को इहा भर 
ही के लिगे मरमत बतनियारी हा दया है कोर जिशास को बीजनशागा 
फएा गया है |) एक घ्तायक है तो दृशश दोधक चजिठ | इन छत प्रतित बनने: 
साली है भी पूयरा उहूज इसा थे 5) कई का इणता मे पिएेंप रे दर एप 
में टोनों अपेदधित है । नहीं तो कवि इन्हे झाजना हे लिये मागन मंद ७ | 
इग प्रदर हारा में इस दोनी का उपगानोवमेय मात हे | 


हि 


व प्रसार की धिविवधाऋ पो मे गंप एस वििध गाच ही नहीं आशिन 


होने, यषितु झगता भी लक्ि दती ६ । 
| हा 


माताहवा ग्ग--तज्नना त्मक उपम। 
माँ पृ्णपिमा का रूप देणा जाता हे ल्द्दौँ पिम्प प्रतिहि्यि सास मे 
तुलना का रूप दिया जाता ऐ.। शसर्म साधारण पू्णात्मा का, जिसमे उपसेय, 
उपमान, वाचक प्रीर साघारण धरम रहते हैं, उत्लेग पाया जाता है| 
उपमा का गए दंग निराला ऐ। 
चपला इवर उधर नवलाय इधर हउन्द्रभनु चित्र उपर, 
इधर मधुर गज़न सदंग का, नाद सास को मिन्न उघर | 
इचर विसल जल उधर रत्तमय भूमि, तुग ता उभय घिशाल 
प्रलका के प्रासाद करंगे या त्तरी तुलना तत काल" | 
फेशव प्रस्ताद मिश्र 
इस अनुवाद से सप्ठट है कि झलका के प्रासाद झपनी उन-उन 
विशेषताश्रों से गेधों की तुलना करने में स्वंधा समर्थ है| इनमें समान रूप 


) विद्यस्वन्त ललितवनिताः सेन्त्रचाएं सपना: 
संगीताय प्रहतमुरज्षा) स्निग्धपर्यन्यधोपम । 
अन्तस्तोयं मणिमयभुव स्तुझमश्र लिहाग्रा: 
प्रासादार्व तुरुयितुमरू यन्न सेस्तेविशेषे: । मेघदूत 


१८५ ः छुलनात्सक उपसा 
से बर्शित वस्व॒यें विद्यमान हैं। अब हिन्दी के प्राचीन कवियों की तुलनात्मक 
उपाय देखें | 


जुगुन्‌ रते हैं, इते जोति है जवाहर की 
मिलती भनकार उते, इते घृ घुरू लर। 

कहे कवि तोप उते चाप, इते बंक भोह 
उते वकपंक्ति, इते मोतीसाल दी धर। 

धुनि सुनि उते सिखि नाच, सखि नाच इंते 
पी करे पपीहा उते, इते प्यारी सी करें। 


होड़ सी परी है मानो घत घनश्याम जू सा 
दामिनी को कामिनी को दोऊ अंक में धरे ॥ 


मेघदूत का ही रंग-ढंग है पर वहाँ त॒ुजञना की वात स्पष्ट है श्र यहाँ 
मानो ने उसमें कुछ अड़चन सी ढाल दी है। पर बात तुलना को ही है। 
दोनों में तुलना है और विब-प्रतितिंव भाव भी | घनश्याम और श्यामघन में 
जो बराबरी की बातें दीख पड़ती दें उन्हीं पर यह कवि की उत्प्रेज्ञा हे कि लेसे 
दोनों एक दूसरे से बढ़ जाने की बदाचदी किये हुए हों | यहाँ मुख्यता उपमा 
की ही है। कामिनी शोर दामिनी को अंक में धरने की वात यथपि सबसे 
ीछें की है पर बड़ी मुन्दर है | एक ऐसा ही सवेया भी है | 
उत श्याम घटा, इत हैं अलकें, बक पाँति उसे इत मोती लड़ी । 
उत दामिनी दंत चमक इवतें, उत चाप इते अभ्रव बंक घरी। 
उत चातक तो पिठ पीझ रटें बिसरे न इते पिड एक घरी 
उत बूंद अखंड इते अंसुबवा बरसा विरहीन सो होड़ परी॥ 
पहले में प्रासाद--महल, दूसरे भें नायक श्रोर तीसरे में विरहियां 
वर्णनीय विषय हैं, पर तीनीं में ठुलना के लिये सेघ ही आये हैं। एक में 
- “बरसा? का प्रयोग है पर वह भी मेघ ही का धोतक है। णजत्र बूंद हैं तो घन 


से ही गिरते होंगे।विपय भिन्न हो जाने से कुछ विशेष बातों की योजनायें 
कर दी गयी हैं । 


वे धरे अंग अनंग के भ्रूषण ये हू भुजंग रहें हिय धारे। 
वे धरें चन्द्र सेंबारि के भाल्र में ये नखच्छ॒त घन्द्र सँवारे। 
शंभु की ओ कुच की समता कवि कोबिंद भेद इतोई बिचारे | 


शंभु सकोप है ज्ञास्यों मनोज घ्रोज् मनोज जगावन हारे | | 
२४ ह 


काव्य में धरप्रस्तुतमोजना १८६ 


इसमें भी तुलनात्मक समता दहै। कवि के विभेद की बात से व्यतिरेक 
को प्रश्रय मिलता है, पर भेद एक ही बात में है ओर समता दो बातों में । 
विषमता से समानता अधिक है । एक बात और | भेद दिखाने में भी उपमा 
का भाव छिपा रहता है | 

ऊपर के दोनों पद्म मेधदूत के भाव पर ही बने हैं। क्योंकि उन कवियों 
ने अपने को मेघ से नहीं छुड़्ाया। पर इनके रूप भिन्न हैं श्रोर उनमें एक 
प्रकार के अन्य चमत्कार भी हैं| ऐसी तुलनात्मक उपमायें सुन्दर होती है । 

नयी कविताओं में तुलना का एक नया रूप देखा जाता है, पर उसे 
तुलना कहना ठीक नहीं । क्योंकि उसमें दोनों-के दो रूप देखे जाते हं। 
इनके अन्तरंग में पेठने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक कारण रुप से है 
ओर दुसरा काय रूप से। 

तुम तुग हिमालय शुद्ध और में चंचल गति सुरसरिता, 

तुम विमल हृदय उच्छुवास और में कान्त कामिनी कविता | 

निराक्ा 

इसमें में और तुम इसी रूप में आये हैं | हिमालय से सुरसरिता का 
और दृद्योच्छुत्रॉस से-कबिता का आविर्भाव होता द्वी हे। ऐसे स्थानों में 
एकरूपता की ध्वनि होती है | 

इस प्रकार तुलना के अनेकों प्रकार दीख पड़ते हैं पर उपमा वहीं अपना 
रूप प्रकट करती दे जहाँ तुलना का साहश्य वा साधम्य रहता है | 


सन्रहवों रंग-- मिश्रामिश्र उपमा 


उपमा का एक रूप सरल दोता है जिसे अमिभ्र ( 597०9 ) कह 
सकते हूँ । यह कवि सामान्य के लिये सुलभ हे। पर उपमा का दूसरा रूप 
जट्लि होता हे जिसे मिश्र ((7077005) कद्दा जा सकता है। मिश्र उपमा 
का स्वरूप प्रायः रूपक, संकर, संसृष्टि आदि में पाया जाता है। ऐसी 
उपमाश्रों का प्रयोग विशिष्ट कवि वा महैकवि के लिये ही सुलभ हो सकता है | 
इनका व्यवहार बहुत बड़ी क्षमत्ता वा शक्ति का परिचायक होता है| प्रतिभा- 
शाली कवियों को इनके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता | इसमें समास बड़ा दी 
सहायक द्ोता हे और कवि की शक्ति को प्रकट करता है। उपमा छयों-छयों 
सरल से मिश्र होती जायगी त्वॉ-त्यों भाषा भी मिश्र और गम्भीर होती 
जोयगी | 


१८७ मिधामिप्न उपमा 


सखि चसनत से कहाँ गये वे 

में ऊप्मा सी यहाँ रही। गुप्तनी 
सुखदायक वसन्त होता है और ऊष्मा दुखदायिनी। बुद्ध का जाना 
बसन्त सा है और यशोधरा वैती ही घर रद्द जाती दे जेपी ऊष्मा दो | उपमायें 
चमत्कारक हैं, पुर सरल हैं ' 

उसके पीछे परछाई' सी 

वह फिरती है प्रतिपल | 
यह सरल से सरल उपमा है, पर वह अपने में पूर्ण ओर साथंक है। 


मेरा अन्तर वजञ्जकठोर देना जी भरसक भकमोर, 
मेरे दुख का गहन अन्धतम निशि का-न कभी हो भोर; 
क्या होगी इतनी 5पज्वलता--इतना वन्द्न-अभिनन्दन ! 
जीवन चिरकालिक कऋन्‍दन ! निराछा 
इसमें एक वच्ञकठोर उपमान दे | इसका पूश रूप दिया जाय तो ऐसा 
होगा--मेरा अन्तर वज्र-सा कठोर है। केवल वाचक का लोप है। इसमें 
अन्तर को कठोर भी कहा जा सकता है श्रोर वज़ भी। लक्षणा से अन्तर की 
अधिक कठोरता प्रतीत होती है। ऐसा भी श्रथ हो सकता है कि मेरा अन्तर 
कठोर वज्र है। यह शंका न करें कि बज़ तो कठोर होता ही है फिर उसे 
कठोर वचन कहना ठीक नहीं |. पर उप॑मा में धर्म का उल्लेख किया जाता है| 
यह उपमा श्रन्तर में कठोरता और वह वज्र की कठोरता दोनों की प्रतीति 
करावेगी। वज़्कठोर को समस्त मानें या श्रसमस्त | दोनों श्रवस्थाश्रों में 
ऐसे अर्थ किये जा सकते हैं श्रोर सरल उपमा में दी इसकी भी गणना की रे 
जा सकती है। 
जहाँ वाचक शब्द रहता है ओर समान धर्म में शब्द का प्रयोग होता 
हे वहाँ ही ऐसी कल्पना की जा सकती है। जहाँ क्रिया रूप में धर्म उक्त होता 
है वहाँ ऐपा सम्भव नहीं। ' 
- ८ नीलोत्पल के बीच॑ सजाये 
टा मोती से आँसू के बूद्‌ । प्रसाद 
श्समें सजाना ही समान धर्म हे | कोई गुंण-वाचक शब्द नहीं | 
उक्त उदाहरण में “(दुःख के गहन अन्धतम निशिः में प्रत्यक्ष रूप से रूपक 
अलंकार है पर इसमें दो उपमायें मिश्रित -हैं । पहले ठो गदन अन्धतम से : 


रॉ 


फाएप में भप्रस्तुतपोभना १८८ 


मिशि मो तुमना मी गगी है कौर साथ ऐ निदि की सता हपक फै रूप में 
हुःस से दे ऐी। यहाँ सह भी महा था सगगा हो हि चोरों मे; दुशा भी 
ऐसे हो सकते ए जिमके ऋन्‍्त का पागा तठिन हे । 
खर बाण-धाग-रूप जिमझी प्रस्यल्ित ज्याला हुट 
जो वेरियां के व्यूद को 'शत्मस्त लिकराला हुए । गप्तरी 
शसमें याण की धारा ने पहले गुलना थी गयी हे। घोरा फा प्रविरत 
प्रयाद जैसा ऐता हे यैसा ही सांग का अभिरत सं्ग्ध हे | रगाहा भी साशक 
ऐती है श्लीर वागा-यर्पा भी। इस प्रहार दोएरी समता का निदेशन है | 
रूपक अलंकार प्रत्यक्ष है पर उपमा नए । किल्ु उपमा ना जो प्राण घम 
समता है वए छिपायी नएीं जा सफती | इससे समर--- 
चौरो, बढ़ कर शस्त्र उठाओं | 
दुखससागर को दूर हटाओ। 
यहाँ दुःख की तुलना सागर से है। पलघि-णेसा दुःख भी विशाल है । 
इसमें शन्सेना के लिये यद्द मुखन-सागर शब्द आया हे) पहले तो गुखसागर 
( शन्रु-सेना ) में समुद्र फे साथ दुःख फी तुलना को गयी हैँ] फिर दूर 
एटाने के लिये शस्त्र धारण की बात फष्टी गयी द्े। पहले तो इसमें 
रूपकालंकार है और सेना फे स्थान में इसके होने से रृपकातिशयोक्ति | 
पर दोनों में तुलना की बात भूलने लायक नहीं है। फिर एम इसमें दोहरो वा 
मिश्र उपमा की बातें क्‍यों न के ! 


यहाँ संस्कृत का एक उदाहरण शअ्रप्रासंगिक वा अनावश्यक न समभा 
जायगा।.. हे 
अयं शलाघात - छ्ुनित - बड़बावकत हुतमुक_ 
प्रचण्ड - क्रोधार्चिर्निचय - कबलस्व॑ प्रजतु से । 
समन्तादुत्सपेंन घनतुमुल - सेना - कल्कल: 
पयोराशेरोघ:. प्रललय-पचन - स्फूृनिंत इंच | उ० रा० 
प्रलय-पवन से आलोड़ित सागर-जल-प्रवाह के समान चारों ओर फैलता 
हुआ सेना का घन तुमुल कोलाइल, पव॑त के आपात से क्षुब्ध बड़वानल के 
समान मेरी क्रोधाग्निशाशि का कोर हो जायगा | 
इसमें प्रलयपवन श्रोर सागर-जल-प्रवाह को मिलाइये | एक को दूसरे 
के कारण रूपे में न देखिये। प्रलय-पवन की प्रचंडता को सामने रखिये | 
फिर बड़वानल से कोघाग्नि-राशि की तुलना कीजिये। दो उप्रमारयं भाषित 


८ 


कर मिप्रामिप्र उपभा 


होगी) पुनः प्रलयश्पवन तथा सागर-जल-प्रवाइ की ठपरसानेपमेय भाव से 

रखिये और तुमुल कोलाइल से तुलना कीजिये। दक्ष प्रकार इसमें श्रापको 
मिश्र उपमार्य शालूम होगी | ु 

जब्र हम कहते हैँ कि उसका स्पर्श चन्दन-सा शीतल है तो यह स्पर्श की 

एक सरल उपमा है| पर जब दम यह कहते हैँ कि उसका स्पर्श मुधासिक्त 

चन्दन रस है तो यह मिश्र उपमा हो जाती है। इसमें पहले स्पश, की 

चन्दन-रस के साथ तुलना है श्रौर पीछे मुधा के माधुर्य के साथ तुलना है। 


मेरी लहरीली नीली अलकावकी समास 
लहरें उठती थीं मानों चुमने को मुमकी | प्रस्ताद 


इसमें 'अ्लकावली समान लइर! की उपमा उनकी गहनता श्रोर नीलिमा 
को तो बताती दी दे, उनकी कृटिलता तथा वक्रता को भी बताती है । क्योंकि 
श्रलकावली लइरीली-है। यह मिश्रीपमा अतुलनीय है । 


अरुण कलियों से कोमल घाव। पंत 


धावः लाक्षणिक रूप में अप्रस्तुत है | कठकती स्पृति के लिये यह लाया 

गया है| आकार तथा वण के साइश्य से और फिर कोमलता के साधर्म्य से 
घाव को कली की उपमा दी गयी दै। घाव लाल है श्रोर कली के 
आकार का है। कहने का श्रमिप्राय यही है कि स्मृतियाँ रंगीन हैं और 
सुकुमार हैँ। इस प्रकार प्रस्तुत के लिये अप्रस्तुत लाने से मिश्र उपमा 
हो गयी है। 

अरुण अधरों का पतलब प्रात, 

मोतियों .सा हिलता हिस हास। पंत 


पल्‍लव का सा अछुण प्रात किर पल्‍्लव प्रात से अरुण अपर है। 
समस्त पंक्ति में रूपक है। पहले तो द्विम णेसा छच्छु दास है। पुनः वह 


मोतियों सा है। इस प्रकार उपमान एक में दूसरे से उलभे हुए है | श्रनोखी * 


मिश्र उपमायें हैं | 


वे नीलम के सेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। महादेवी 


इसमें एक तो नीलम के ऐसा मेष उपमा है श्रौर दूसरा मेघ पैत्ते वे । 
यहाँ दो मिश्र उपमाये हैं ) ः | 


दाप में धप्रचयुतगीगना ः १०० 
अठारहनों रंग--संकेतापमा 


उपया के सम्बन्ध में पाषातगों का कुछ विचार ऐसा है कि उपमा की 
उतनी बारीहियों में पंठने की झासइसकसा नहीं । उपमा का संफेगमात्त ही 
पर्यातत है। उपमार्नों और उपभेर्यों को पुले-मिले रहने में हो उसकी महा 
है। उपगानों और उपगेयों फा संतुरान प्रह्ए पंथा नहों है। उपमान का 
संफेतमान् फर देना शोर शेय पटक की मल्पना पर छोट देना चाहिये | 

यद प्रणाली शेव्तपियर की मानी जाती है झीौर उनकी अन्भायली इसना 
उदाहरण है। शेक्पीयर की भाषा ऐसी ही उपमाशों की भाषा कई छाती 
| जिसमें उपमाशों और उपमानों फे सम्मिलित रुप प्राप्त ऐते हे । पाधात्य 
प्रणाली में इसका ो भाव समझा जाता है झीर तदनुकूल जो उदाएरण 
प्रस्तुत किये जाते हैं, उनसे ऐन्दी के उदाएरणो से मेल नए खाता | क्योंकि 
उपमा के ऐसे अनेक उदाहरण श्रोपस्यमूल श्रन्य श्लंकार्ों में चले जाते 
हैँ, कुछ लक्षणा के श्रोर कुछ श्रलंकारध्यनि के श्रन्तंगत हो जाते एँ | किर 
भी इस भाव के चुने हुए कुछ उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हूँ षो 
प्रसाद की एक कविता से संगीत हैं। इनमें श्रीपम्यमूश्न अलंकार आदि 
से बचने की चेशा की गयी ए | 

चाँदनी के अंचल में 
हरा भरा पुलिन अलस नंद ले रहा । 

पुलिन का अलस नींद लेना यह श्रर्थ बतलाता ऐ कि ग्रालसी लेप 
ब्ेठा-वैठा नींद लेता है वेसे ही यह पुलिन भी म्ृत्तावस्था में पड़ा हुआ्रा 
है । भाव यह कि मधुयामिनी में सरिता का पुलिन शान्त था | 


क्रोध सुल्तान का दग्ध करने लगा 
दावानल बनकर ४ 
हरा भरा कानन ग्रफ॒ल्न गुजरात का | 


दावानल जैसे जंगल को जलाता दे बसे दी सुल्तान के क्रोध से हरा-भरा 
गुजरात का प्रफुल्न फानन नष्ट होने लगा | 
आज सोचती हूँ जेसे पदिमती थी कहती 
'अनुकरण कर मेरो 
समझ सकी न से! 


१९१ .. नंगे दंग की हपसाएं 
. अर्थात नारीमर्यादा के भंग होने फे भय से जेसे.में जल मरी थी घंसे त 
भी जल मर । 
जान सकी में न और तब से 
यह रंग महल वना सुवशपीनड़ा। 
अर्थात्‌ सुर्ण पिजर में वद्ध होकर स्वतन्त्र चिड़ियाँ जेसे पेरवश हो जाती 
हैँ वैसे ही सम्पत्ति में सना यह रंगमहल पिजर सा एमारी परवशता का 
कारण हो गया है | 
। खनन्‍त किया छुल्ल से काफर ने 
अलाउद्दीन का मुमुप सुल्तान का 


सुल्तान का काफूर द्वारा मारा जाना वेश ही था जैसा एक मुमुपु 
का मारा जाना । 
इस दृष्टि से देखने पर प्रसाद जेसे कवियों की भाषा उपमा की भाषा 
कही जा सकती है | नवीन कवियों की कविताश्रों म॑ भी ऐसे उदाहरण ई | 
मूत्र-सिचित सृत्तिका के बृत्त में 
तीन ठाँगों पर खड़ा नत ग्रीन 
घेयंधन. गदहा। चज्ञेय 
जैसे धर्य के घनी अर्थात्‌ घीर नर चुपचाप सब्र कुछ सहता रहता है वैसे 
गद॒हा भी चुपचाप सिर कझ्ुकाये सन्र सह रहा था | 
इस तरह से हू ढ़ने १र अनेकों उदाहरण संफेत्तोपमा के मिल सकते ई 
पर उनमें उपम्ता का ऐश्वय प्राप्त नहीं हो सकता जो प्राच्य आलंकारियों दी 
अलंकार-विवेवना में भरा पड़ा है. 


च्ी 


। 


उन्नीसवाँ रंग--नयथे ढंग की उपमरायें 


नवीन कवियों ने नवीन दंग की उपमाश्रों को भी भ्रपनाया है ) कहा नहीं 
जा सकता कि कह्दाँ-फर्दाँ किस-किस ने नये-नये ढंग श्रपनाये हैँ और झिस- 
किस से वे नये दंग आगे भी श्रपनाये जायेंगे।। मत प्रतिभा की कोई केसे 
सीमा बाँध सकता है ! उदाहरण आपके सामने हैं। ... 


हिनहिनाते अश्व भीत्तर रू दते हैँ भूमि रह-रह, 
ओर थे, साइंस बेठे हॉकते हैं जिन्दगी को 
सिफ भाड़े के लिये ज्यों एक गाड़ी जा रही है । रो० राधव 


शहल ही शक्ल लता) कक । 


आम तू ७ कक कि ञ् ? दे पु ड् ग +$ 
3 आह 2226 0 अं ८20 0 के 
# | हर है. ह्यक कै + है स्क | गन कं ४ रु हम हि 3६. 77७ सह है डर 
सस्ते नै ल्‍्- 
(5 हर्ष । 4 3 रस, ड् पा हक प्र न *# य्रड 459:5* न ९ पक र 2 १) ५३ अप अल | अ 85 
था, करत हे के बे हि न हे है 
ृ + हे * ५, 
5077 कक वैंकए लिंक वि यदी 5 हज की 7 के 
क्र र्ः | कर हल] 
> 2 है] हि ३ है. ८ / प्र 
फ के है. >के «के के सका 
के प्र र | ६५ पक |] कै च्क शत > | 
; छ छ हर + | ४ फ्र # | 
रो डे तक ढो बे ह हा] क् 
$्र। | १ «२ पा $ >६ ; छ। रू | कीदै। +।; ४ 4 7 $( 7 है सकी + ही 58 | 
गौ". * है 
है $ ## १ # २ हू नि भर से न हे 
मेज गोधिसय व लाला हा मय 355 हुए 27 777) र[। # 


शत मे चत केो हा ही दा! 7५5 7 हे, पद एक सोडा कि है | ५१7 


३ 
के के ह। दः 
कर ४ | * नि के हैं ६० ॥ है| धच, 
॥ दशा मद हे है| 4५ फध को हुआ हैं। ६7/-- है 4३ 7 धघक छ।। हद, 


+, ७५ 


[। 
पा | पद प्‌ हि खाजने थे कषा आए एज हो ई। 
2 है| शेष हैं १६६ | 
हे ह ६3 के ३ कफ कं हा 
हा छाए आग झड़ अफंडी का का 2 5 पद | 
घोरी होते के हद मी बॉँधघिक आप शषने घने की शदवी माँध चोः 7५ 
किए, हु के 

लहिरहाने रेर विद्धिवशश मत जाता ह तन हा संगार भी ब्द पाया 
एक छद्य सोता है] ४याँ हवा दो ए है, उस उसका पा नहीं 


५ 


अनुरूप पीड़ा मगर सोगाी! भी एक हाफ्पत है। 

यह देसी सुरदार चर की पाता ने दिता शिक्षदा का दमन 

संछ सागर का सेत किये हिला मेंझ का ध्याग्ा मंशा, 

फिर भी सागर गण दानातीद)ानों भे दतिदार रातत । रुमग 

पएली पंक्ति उपीवत है चार देगी उप्रमान । शश्ल7757 
ऐसी की सागता है। कण-कण फी प्यास मन्‍दस है] सिर भी झं| को गद 
पेषधारी बनाने का फारण गए है कि सागर में घेप्त सतत हाहतयार ऐ गएी 
मं में भी ऐ। इन दोनों फे ठर भे ह्ाए्सवार-सा ही हम्दन भरा हुदा ९। 
इसमें एफ उपमान दूसरे उपमान को शाथ लिये हदय फे हाहाकार वो धह्ट 
ऐे प्रभावशाली बना देता ऐ। 

बज्ञ उठा दूर साहस निभय कार पद स्पा फालपुन 7] 

बुक गयी ज्योत्ति फांह बादल साइसा ठेंक ले इन्द्रभनुप ॥ रान 

घुफी ज्गोति एः लिगे फालो पारला। 5 एरट्रपनुप रे स 9७ [४४ लेने ण्टे 
उपमा दी गयी ऐ। गएँ 3पोोय का रूप सुभने फी किया है 'रौर उसके 
लिये ण्योतिश्वरूप इस्द्रधनुप फो ढँकने फे लिये घादश लाये गये हैं। 
यहाँ उपमा का साधारण स्वरूप नहीं है 


2५ 
मल 


हटा | इंटर 


३९३ नये ढंग की उपसाएँ, 


डँ 
सूखे खेत पड़े होते रूसर को देते हुए चुनौती 
उसकी आँखों की कोरों से टपका करतीं नित्य ओरोती । सुमन 
जन्र पानी बरसकर छूटने लगता है तब ओलती के पानी पहने में भी 
कमी आ जाती है, पर ओलती का पानी टपकना देर तक बंद नहीं शेता | 
श्रोलती चूने के उप॑मान से नूतनता है, ययार्थता है और साथकता भी। 
इसमें रूप का. सास्य है । आँधू बहने के प्राचीन उपमान हँ-- 
आँखों से बह चली अचानक गंगा-यमुना की घारा ! 
गंगा-यमुना की घारा के उपमान अश्र्‌ की बहुलता जेसे चोतित फरते 
हैं वैसे ही साथ-साथ - स्नेह, ममता, कझ्णा, वात्सहय आदि के उद्गक 
और अतिरेक में--निर्मलता श्रोर पवित्रता के भावों की भी व्यंजना करते 
' हैं। एक कवि की उक्ति हे--- ु ग्र गे 
धारावाही सल्तषित वहता था दगों से सभी के 
गंगा पद्म हिस कुधर-से ज्यों निराघार छूटों | सनूप 
गंगा नयमुना की घारा की बात को कवियों ने उपयु क्त भावों के कारण 
अपना लिया हे, पर पद्मा को नहीं। पद्मा के निराधार छूटने में न तो चमत्कोर 


है और न सौन्दर्य | दूसरी बात यह कि आँसू बदानेवालों को हम दिमालय 


हो केसे कह सकते हैं ! यदि सभी उच्च और मद्दान थे, उनमें सामान्य व्यक्ति 
शामिल नहीं ये, तो केवल उनके रोने से शोकोह् ग का महत्व नष्ट हो जाता 
है। तीसरी बात यह कि श्रन्य नदियाँ मी तो हिमालय से निकली हैं, उनका 
निर्वाइ उन मनुष्यों के साथ कैसे होगा ! गलने का भी'उनमें गुण नहीं है | 
गंगा-यमुना के उप॑मान में हिमालय सामने नहीं लाया जाता। ऐसी उपमा- 
- योजना सहृदयों के समादर का पात्र नहीं बनती । श | 
, श्राँखों से सावन-मादों की झड़ी लगने की अपग्रेस्तुतपोजना पुरानी हे। 
उसका नया रूप देखिये-..- ु 
आहों में ज्यज्ञित अंगार-उर में सिन्धु के शत्त, ज्वार 
वाणी में प्रमंभनभार सावेन और भादौ शम्य 
आँखों-में रचे अनिमेष गाने को अभी अवशेप | सुभन 
' लक्षणा से इस अ्रप्रस्वुतयोजना का अ्रथं होता है कि शुन्‍्य आँखों से 
अश्न घारायें ऐसी चहती थीं जेंसे सावन-भादो में वर्षा की भड़ी लग जाती है | 
नित्य नये-नये रूपों में उपम्रा श्रलंकार की अंबतारणा की जाती है जिसके 
उपपु क्त'ये कछ नमूने सामने लाये गये . हैं | 
| १५ रा 


है. 


काप्य भें अप्रस्तुतयोजना ९५४ 


वीसवाँ रंग--उपमा के भिन्न-भिन्न रंग-रूप 


उपमा लाने की नयी-नयी प्रवृत्तियाँ वर्तमान फर्चियों में देसी घाती दें । 
इनकी कोई सीमा नहीं वाँधी जा सकती । क्योंकि श्रभिव्यक्ति-कुशल कवि 
की प्रतिभा का कोई अन्त नहीं पा सकता | नवनवोन्मेपशा लिनी--टटकी- 
व्यूकी सूक ही तो प्रतिभा का चमत्कार है । - 


थ्ुटि पर ज्यों बिजली सी 'दृटती हे सुमित्रा मा 
शत्रु पर त्यों सिंह सा कपटता है लखन लाल | निराला 


इसमें साथ-साथ दो उपमान हैं। न्॒टि पर सुमित्ता वसे ही द्वव्ती है 
जैसे बिजली श्रोर शत्न पर लखनलाल बसे ही कपटता है जेसे सिंहद। यहाँ 
बेजली सी«सुमिन्रा मा का टूट पड़ना भी लखनजलाल के भपटना उपभेय का 
उपप्रान हो रहा है। दोनों क्रियाओं की क्रिया में एकरूपता है । 


तुमको अन्धकार सें देखा, फिर दिन के प्रकाश में देखा 

बिजली चाँद लहर -से उसने 

तुमको धिला मिलाकर देखा 

देख देखकर सोच सममे कर ओर,सुधारा और सँवारा | त्रिकोचन 


उस शिल्पी ने विंजली, चाँद और लहर से मिल्ा-मिलाकर देखा थ्रौर 
छुघार-संवारा । कहने का भाव यह कि विजली-सी तुम दीसिमयी हो, चाँद- 
सी सुन्दर हो ओर लहरों-सी चंचल हो। यह द्रपमा की एक प्रणाली है। 
मिल्लाने की बात से उपमा की ध्वनि यहाँ नहीं होगी | 


“लगे जो उपल पद हुए उत्पल ज्ञात, 
कंटक चुसे बने जागरण अवदात्त | निराला 
पत्थर कमल जान पड़े अर्थात्‌ कंमल जेसा कोमल ज्ञात होता है बैसा 
ही पत्थर भी कोमल जान पड़ा | “कंय्क का चुभना वसा प्रतीत हुश्रा जेसा 
अवदात जागरण होता दे ) बनना, शात होना आदि ऐसी क्रियायें हैं जो तुलना 
प्रकव करती हैं| यहाँ लाज्षणिक अर्थ ले तो मी उपमा बनी ही रहेगी । 
रपट लिपटते होंगे नर पशु लगा पेट को होड़, 
इस युग में मानव कुत्ते का खूब मिला है. जोड़ | सुमन 
* पेट की ज्वाला से जलते हुए मनुष्य और कुत्ते की जोड़ी खूब मिली हुई 


शी 


डपसा के अनेक रूपए 


है| क्‍योंकि रोटी के टुकड़े पर मनुष्य भी हट पड़ता है ओर कुत्ता भी | 
इस प्रकार मनुष्य कुत्ते के समान है, यह उपमा निकल आती है | 

भारत के उर के राजपूत, उड़ गये आज वे देवदूत, 

जो रहे शेष, नृपवेश- सूत - बंदीगण। निराजा 

भारत के पद्ले के राजपूत श्रव राजपूत नहों रहे | वे देवदूत ये, उदृ- 

कर जले गये | थ्राज्ञ वे इस दुनिर्याँ में नहीं रहे | अब क्रो बचे हुए राजपूत 
, हैं वे नृपवेशी--राजयृत् राजा के वेप बनाये हुए बंदीगण हें | कद्दना यह 
है कि राजपूती श्रव नहीं रही | जो राजपूत हैं वे वैप्ते दी ई जेँसे राजवेश में 
बंदीणन होते देँ। भावार्थ यद कि पराधीन ओर खुशामदी हैं | 


पर यह गुनिया समवय॒घ्त हुई दो ही दिन में इतनी जर्जर 

किसने इस हरे भरे उपवन को आज वना डाला ऊसर | सुमन 

गरीब शुनिया के बच्चा होते ही उसकी जवानी न जाने कहाँ चली गयो 
ओर वह वबुढ़िया-सी प्रतीत होने लगी | उसका समवयस्क साथी अभी छेल- 
छुबीला बना हुआ है। अपनी समवयती की ऐसी दु्देशा देखकर उसके 
मुंह से ऐसी साथर्य उक्ति निकलंनी स्वाभाविक दी है । इससे इसके यौवन 
को इर-मरा उपवन और दु्दं शा को ऊसर कहा गया है। यदि पूर्वार्द्ध न 
रहता तो,रूपकातिशयोक्ति में यह चला जाता | शआआरोप॑ न. होने से रूपक भी 
नहीं है | अभिप्राय यह कि हरा-मरा उपवन जेछा आनन्ददायक और उन्मराद- 
कारी होता है वैसा ही उसका यौवन भी मादक और श्रानन्ददायक था और 
ऊसर जैसा उद्द जक श्र शुष्क होता है बेसा ही अ्रतामधिक जर्जर हो जाना 
है। घना डालना क्रिया उपभा श्रलंकार को ला देती है । 


ऐसे अनेक रंग-रूपों में उपमा सचमुच रंग बदलती हुई काब्य रंगमंच 
को रंगीन बनाती है | हे 


इकीसवोँ रंग---उपमा के अनेक रूप 


उपमा में उपमानोपम्ेय के प्रकाशन के अनेक रूप हैं | ये सब तथा 
यान्‍्य रूप कलाकार की प्रतिमा और प्रकाशन-प्रणाली १२ निर्भर करते 
हैं। इनसे वर्णनीय अलंझृत तो होता दी है, भाषा का सौन्दर्य भी खिल 


उठता है। पद्य की अपेक्षा गद्य में इसकी बहुलता दील' पड़ती दै। कछ 
गद्य उदाहरण दिये जांते हैं 


ह + 


४ श्र 
। 


काव्य, में श्रप्रस्तुतयोजना के १६६ 


(१) बनना क्रिया के द्वारा 

(क ) “मैं अब अनगढ़ ढोंका नहीं रही--इजारों लाखों टाकिया 
खा चुकने के बाद महादेव बन गयी हूँ।” 

इस. उक्ति से यह स्पष्ट है कि महादेव बनने के पूर्व जैसे पत्थर का डुकड़ा 
अनेक टँकियों की चोट सहता है बसे में मी अनेकों दुःख-कष्ट उठाकर 
पूजनीय हो गयी हूँ। 

(ख ) 'लीला अशेष के लिये चित्र की घटा बनी हुई भी | 

चित्र की घटा से जन्न नहीं बरसता। उन घठाओं को देख चित्त भले ही 
शान्त हो-जाय पर उससे एक बूँद पाने की आशा करना पागलपैन दे । बसे 
ही अशेष को शान्ति तो मिलती पर सुखप्राप्ति की संभावना नहीं थी | 

' (ग) 'मन का दरिद्र होना जीवित प्रेत बन जाता है। अभिप्राय यह 
कि जीवित प्रेत जेसा ही मन का द्रिद्री है| 

(घ ) “अशेष ने उसे बदली बनकर बरसना नहीं सिखाया था बल्कि 
बिजली बनकर उसे कड़कने की शिक्षा उसने अपने आचरण से दी थी |” 

यहाँ भी न बनने ओर बनने की क्रिया से बादल से अनुपमेय और 
बिजली के तत्तुल्य होने की बात कही गयी है। 

(२) उप॑मान के विशेषण द्वारा - 

( के ) (दिमाग पक गया, जहरीले घाव की तरह? | 

विशेषण विशेष्य में विशेषता 'ला देता है। वह कहीं भी हो। पका 
घाव दुखदायी तो होता ही है, अगर वह जहरीला हुआ तो उसके दुख-दद 
का कया कहना ! इस विशेषण-विशिष्ट उपमान से उपभेय दिमाग की दशा 
भली भाँति विदित हो जाती है | । 

(ख ) “दयालसिंह के दूत बस्ती के भीतर घुसे, घुसे क्त्रा पिल पड़े 
मार-पार करते । देखते-देखते शिवनमगर के छोटे से प्याले में तूफान बरपा 
हो गया--बिल्कुल बंगाल की खाड़ी से उठनेवाला"सा इक्नोन” 

तूफान उपमान का भी उपमान साइक्लेन है| पर यथार्थतः यह 
विशेषण ही है श्र है तूफान का एक रूप। इस विशेषण से तूफान की 
तूफानी हरकत बहुत बढ़ी-चढ़ी हो गयी है। उसका एक भीषण ,रूप 
प्रकट हो गया है | 

(३) धृद्दावरा झोर कहावत के रूप में-- 

(क) “तू वहीँ मर क्‍यों नहीं गया णो अपना काला. मुह दिखाने यहाँ 
तक चला आया | तू रुई के वंश में आग पैदा हुआ । 


$ 
न उपसा के भनेक रूप 


रूई के ढेर में पैदा' हुई थ्राग जैसे रूई को जला देती दे ; वेसे हो तू भी 
अपने उस वंश को नष्ट कर देनेवाला है, कलेकिंत कर देनेवाला है, जिस 
वंश में पैदा हुआ है। यह एक मुहावरा दे जो उपमान रूप में आया दे। 


(ख) “देखो लड़का खोज रहा हूँ | एक द्वी तो लड़की है, गला घंटिकर 


कुए में ठालते न बनेगा |” 

जेसे-तेसे बिना समके-बूमे। जिस-तिस को लड़की ब्याह देना, गला घोटिकर 
कुए में दाल देने के बराबर है | इसमें भी एक सुद्दावरा है | 

(४) “वे चार-पाँच इजार से कम में.बातें भी न करेंगे। में बीना 
आकाशगंगा में दथ घोने की कल्पना केसे कर सकता हू , माप |” 

छोटे का धनी के यहाँ सम्बन्ध करना केसा असम्भव है, इसकी योजना 
बड़ी निराली है। 


(५) “कालेज में पढ़ती हे ओर रूप-गुण भी है तब तो तितलौकी तो 
है दी, नीम पर भी चढी है |” 

अब ऐसी अप्रस्तुतयोजना अच्छी नहीं कही नाती। इसमें समता की दी 
विशेषता है। किन्तु दृष्टान्त की भी झलक है | 


(६) “उधर आप को क्रुकति देख में समझती हू कि आप मगर के 
बज जबड़े में घुसे जा रहे हैं।? 


उघर का आपका कुकाव मगर के वज् जबड़े में घसने जेसा मौत का 
निमनन्‍्त्रणु देना है। 


(७) “तचाई०्को छिपाना क्या है दहकते अंगार को जेब में रखने का 
यत्न करना है |! 


सघाई को छिपाना और दहकते अंगार को जेब में रखना एक-सां है। 
दोनों का उपसानोपमेय भाव है | हा 


(८) “यह नवयुवक चारूद का घर है। श्रगर इसपर कहीं एक 
चिनगारी भी पड़ी तो प्रत्लय हो जायगा | 


इसमें नवयुवक्र की बारूद घर से तुलना है ।.पर उपमान लाने का दंग 
निराज़ा है | 


का 


ै 


| 


फाष्य में स्रप्रस्तुतपोजना ह । १९८ 
बाहसवाँ रंग-- उपमा के दोष 


उपणा के प्रनेकों दोष हें जिनमें नो सुख्य ऐ--१ न्यूनता, २ श्रधिकता 
३ लिगभेद, २ वचनभेद्‌, ५ पुरपभेद, ६ फालमेद, ७ विधिमेद, ८ प्रसा- 
दृश्य श्रौर ६ श्रसम्भव | 

उपभेय की अ्रपेज्ञा उपमान-में जातिगत या परिमाणगत या पमंगत 
स्यूनता या अधिकता होती है। एन दोपों का यत्र-त्म्र उल्लेस कर दिया 
गया है। कुछ शोर उदाएरण दिये जाते ऐ । 


ज्योही जाना अवनि-पत्ति ने बृत्त तो पञ्न द्ृटा 
भूपे वैसे वह गिर पड़े शुष्क एरंड जैसे। अनूप 


एरंड उपमान में जातिगत, घर्ंगत और पंरिमाणगत तीनों न्यूनतायें 
हैं। राजा को रेंड क.्टना कदयेता की पराकाष्टा है। ऐसे स्थार्नों में कटे वृत्त - 
का उपमान लाया जाता है । राजा हो या रंक,-उनके गिरने की दशा योतन 
के लिये ही यह आता है। क्योंकि उसके गिरने में बेण ( धर्म ) विशालता 
( परिमाण ) इच्त्व (जाति ) सभी उपमान योग्य होते हैं | उनकी समानता 
अनुरूप छोती है।. यह एरंड उपमान तो राजा को किसी योग्य नहीं 
रहने देता। सूखा एरंढ हवा से गिरा या यो ही कोन जाने ! 
जो लोग काव्यप्रकाश के पतुमने चाए्ढाल की मौँति रुःसाहस का कार्य 
किया ११ को देखकर ऐसे उदाहरणों में-- 


चतुर सखिन के मृदु वचन वासर जाय वित्ताय। 
पे निशि में चाण्ड/् ज्यों मारत यह सपम्ति'आय।॥ 


चवाणडाल अआ्रादि शब्दों को देखकर जातिगत न्यून्ता को दोष बताते हू 
यह ठीक नहीं | कारण यह कि विरहावस्था में विरहिणियों फे सुख से ऐपे 
शब्दों का निकलना स्वाभाविक है और ऐसे स्थानों पर दूषण नहीं, भूषण 
स्वरूप है | दोषदृष्टि स्रे यह उदाइरण भी ठीक नहीं है। 


सययंक कसाई क्षों मारन को सोहि 
ह आज जुन्हाई को लेत जम्हाई। 
वियोगिनी को चन्द्रोदयकाल में दुखित होकर ऐसा कहना काव्य की 


 ' चाण्डाजेरिवयुष्प्रासि; साहस परम कृतम । 
३ ५ 


>88 ु * । उपेमा के दोप 


दृष्टि से चमत्कारक और दृद्याकर्पक है। यह तो पदूमाकर की इस ठक्ति 
का छत्र है-- की 

एरे सतिमंद चंद आवत न तोहि लाज 

होके द्विजराज काज् करत कसाइ के। 
कोई सह॒दय ऐसी रचना को सदोष नहीं कह सकता | न्यूनता का यह 

एक मजे का उदाहरण है- 

गीली राह धीरेधीरे सूनी होतीं 

जिन पर वोमिल पहियों के लंचे निशान. हे 

माथे पर की सोच भरी रेखाओं जैसे । माथुर 


इसका श्रर्थ स्पष्ट ही है। परिमाणंगत॑ न्यूनता की हृद है। 


कहूँ रनचारी गहे ज्योति गाढ़े 
मनी इस रोपाग्नि में काम डाढे | केशव 


अग्नि की ज्वाला में जलते हुए राक्षणों की उपमा शिव-रोपाग्नि में 
जलते हुए काम से दी गयी है। भला कहाँ राक्षछ और कहाँ काम। 
राक्षस कुरप और काम सुरूप-। राक्षस कठोर ओर काम कुछ्ठम फोमल | 
. जलने का साम्य भले ही हो पर जलनेवालों का साम्य कहाँ ! इसमें जाति 
की अधिकता तो है ही, धर्म की भी अधिकता है| यद्यपि वह उक्त नहीं है। 
वे जो जमुना के से कछार पद) फटे बिवाइ के, उधार 
खाये मुख से ज्यों, पिये तेल, चमरौधे जूते के सकेल 
: निकले, जी लेते, घोर गंध में उन चरणों को यथा अ्ंध 
कल प्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजू, ऐसी नहीं शक्ति 
“निराला 
इसमें चाहे व्यंग्य हो वा नहीं पर पद की फटी बवाई को बड़ी-बड़ी दरार 
वाला यमुना का विस्तृत फछार कंहना उपमभेय की अ्रपेक्षा उपमान की अधिकता 
. उपमेय को वुच्छु-सा कर देता है | उधार खाये मुख उपमान से भत्ते ही दुर्गन्ध 
निकलती हो पर उसे चमरोंघे जूते के साथ ला भमिड़ाना उपमान कौ 
जातिगत अधिकता तो स्पष्ट है द्वी, धर्मगत भी अधिकता दे। सजीवता, 
सुन्दरता आदि की भी हे। 
दूर जीवन के थपेड़ों से परे सूने गगन में आँख फाड़े 
कल्पनाप्रिय युवक कवि से संहज . निष्प्र्भ 


खड़ी हूँ वेभवद्दीत पहाड़ियाँ। नेमिचंद 


-काध्ये में अप्रस्तुतयोजनो | । ३२०० 


इसमें उपमेय कवि पुलिंग ओर एकबचन और उपमान ल्लीलिंग श्रौर 
बहुवचन है| कवि में परिमाणगत न्यूनता भी दे | 


होते यथा उदित पूषण फे मद्दी का सत्र दूर रहता तम है तमी का । 
वैसे त्वदीय सुत के अब जन्मते ही भू का अमंगल सभी शशख्शज्ञ होगा। 
। े । “-भनूप 

तम दूर रहता ओर अमंगल शशम्ध्ग होगा, इनमें कालमेद्‌ दे। एक 
वर्तमान में है ओर दूसरा भविष्य में | 


नित फूलों से आप के फूलें सब अरमान॑। 
हैम समान हों जगत में न॒ुप ज्यों भाप स-मान । राम 


पूर्वाद्द में फूले विधि क्रिया का मेल अरमान्त के ही साथ हो सकता है, 
उपमान फूल के साथ नहीं | क्योंकि फूल को फूलना नहीं है, वह तो फूला ही 
रहता है। इसी से फूल कद्दाता है | उसके साथ 'फूलें? यह विधि प्रयोग नहीं 
होगा। उत्तराद्य में पुरुषभेद दे | क्‍योंकि हों? विधि के साथ है। दम उत्तम 
'घुरुष “है? का-सा आप! प्रथम पुरुष के साथ अन्चय नहीं हो सकता। वहाँ हैं? 
क्रिया, कहनी पड़ेगी । यह पुरुषमेद दोष है। लिंग, बचन, काल, पुरुष और 
विधि मग्नप्रक्रम दोष के अ्रन्तगंत आ जाते हैं। 
' आंसादश्य दोष से अमिप्राय है साहश्य का अ्रप्रसिद्ध होना ओर असंगत 
'से अ्रमिप्राय है उपमान का कभी सम्भव न होना | यत्र-तन्न अ्रसाहश्य का 
वर्णन हो चुका है। असंभव उपमान साधारण कवि भी लाने की चेष्ट 
नहीं करते । ये दोनों दोष श्रनुचिताथ दोष के अन्तर्गत ञ्रा जाते हैं। 





तेहसवाँ रंग-- उपमेयोपमा ओर अनन्वय के प्रकार 


उपमेयोपमा और अनन्वय प्राय; उपमा के एक प्रकार,ही हैं। उपमेयो- 

. पा में उपमेय और. उपमान को परस्पर एक दूसरे को उपमान उपमेय कहे 

जाते हैं | इनके परस्पर उपमेय और उपमान होने का कारण तीसरे उपमान 

का तिरसकार करना होता है। इसी में इसकी सार्थकता है'। इसका कारण 

यही है कि एक दूसरे के उत्कष के लिये तीसरें उपमान का श्रभाव ही 
कहा जाता है। जलेसे-. | 


वे रस लेना नहीं जानते ये, बल्कि बहता हुआ छुधा रस कभी श्रनजानते 
उनके मन की शीम पर भी छुलक गया तो वह एक अपरिचित देवी सुघटना 


२७६ ढ उपभैयोपमा भौर अनम्दय के प्रकार. 


या दुर्घटना ही है। ऐसी मनाःस्पिति में फोई योगी या जड़ मूर्ख ही रद सकता 
है और दयाल सिंह दोनों फे बीच फी दरार थे | | 

इसमें योगी जड़ के ऐसा हैं। दोनों एक दूसरे के उपमेय और उपमान 
हैं| 'हीः श्रन्य उपमान का निपेषक है | 

दो सिंहों का मनी अचानक हुआ ससागस 

राक्षस से था न्‍्यून न कपि या कपि से था बह कम | रा०च० हपा० 

इससे प्रतीत द्योता दे कि जोड़-तोड़ में वे दोनों एफ दुसरे के बराबर थे | 
तीसरा उनके मुकाबले का कोई न भा | 

ग्ननस्वय अलंकार में यह भी नहीं होता | इसमें एक ही वस्तु को उपमाने 
ओर उपसेय भाव से कहा .जाता' है। इसमें श्रन्य उपमान का श्रस्वय॑- 
सम्बन्ध- नहीं रहता | कारण यह कि अन्य ठपमान का अभाव रहता है| 

५हाँ, में भी तुम्हारे साथ हूँ; पर अब सोचता हूँ कि वासना को ही प्रेम. 
. मानना क्या है, शेतान को ईश्वर मान बेठना है। शेतान शैतान है और 
' ईश्वर रेश्यर ।” 

इसमें शैतान का उपभान शैतान ही है शोर ईश्वर का उपमान ईश्वर 
ह है, अन्य नहीं, यह उक्त दे | 

उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हमा 
है योग्य वस कहना यही अद्भुत वहीं ऐसा हुआ। गुप्तजी 

उस युद्ध के ऐसा वही युद्ध था, यह जो उक्त है उससे इसमें परस्पः 

“अनन्वयात्मक उपमेयोपमानभाव है | 


उपमा अलंकार के इने अनमन्वय और उपमेयोपमा भ|मक भेद अ्रने* 
' रूपों में दीख पड़ने लगे हैँ। कुछ उदाहरण लें। 
पाये हैं इसने गुण सारेमा सुमित्रा के ., 
वसा ही सेवार्भाव वेसा ही आत्मत्याग 
बेंसी ही सरलता वेसी-ही पविन्न कान्ति | निराक्षा 
. सुमित्रा में जेते सेवा-भाव, आात्म-त्वाग, सरलता, कान्ति, गुण विद्यर्मा 
थे वेसे ही लद्दमण में भी ये गुण विद्यमान ये | यहाँ का 'ही? निश्चय रूप 


यद दतन करता है कि वे ही इन विषयों में एक समान ये । तीएरा को 
नहीं. था। यहाँ उपमेय. उपमान में मित्रा हुआ- है। वाचक 'लेस 
उम्रेज्तित है । । ह । 


श्र. 


ऋाध्य में भ्रप्रस्तुतयोजना २०२ 


नारियों की भद्दिमा--सतियों की गुणगरिसा भें 
जिनके समान जिन्हें छोड़ फोई ओर नहीं 
माता हैं मेरी बे। निराछा 
इसकी अनन्वयता में गुणगरिमा का विषय-निर्देश कर दिया गया है। 
उसीमें जिनके समान जिनको--सीता के समान सीता को ही क्या गया है 
अर्थात्‌ नारियों और सतियों के गुणगण में सीता के समान सीता दी दे | 


सानव मानव से नहीं भिन्न, निश्चय हो श्वेत ऋष्ण अथवा 
वह नहीं क्लिन्न, भेद कर पंक निकलता कमल जो मानव का। निरए्ा 
मानव मानव से भिन्न नहीं है, चाहे वह काला हो वा गोरा | पंक से- 
काले-गोरे-पन से मानवता का जो कमल खिलता है वह क्लिन्न-पंक से श्राद्र 
नहीं होता | मतलब्र यह कि मनुष्य के समान ही मनुष्य है। काले-गोरे का 
भेद भी उन्हें मिन्‍न नहीं कर सकता | यह अपूर्व अनन्वय है। इसीको ऐसा भी 
कहा गया हे--- । 
' जैसे मानव का रहना है, बेसे ही मानव बनकर में 


बा 


सर रन मम जब तक जीवन सें रह रूगा। सुमन 


मानव का जीवन जेसा होना चाहिये बता ही में अपना मानव-जीवन- 
यापन कर लूँगा। यहाँ भी कोई दूसरा उपमान नहीं, दोनों उपमेय और 
उपमानों की परस्पर उपमानोपमेय भाव है | 





चौबीसवाँ. रंग--मालोपमा की परम्परा 


मालोपपमा की परम्परा बहुत प्राचीन है । वह निरन्तर विकसित ही होती 
जा रही है। स्वाभाविक प्रतिभाशाली कवियों की जो अप्रस्तुतयोजनायें हैं 
वे भावुकत्तापूर्ण हैं। किन्तु निन कवियों ने अनुकरणप्रियता को अपनाया है 
उनमें न तो भावुकता की झलक पायी जाती है और न अनु मवशीलता की | 
आदि कवि वाल्मीकि की मालोपमा फुल्ल-कुसुम-माला-सी सुन्दर और 
कण्ठह्वार बनाने के उपयुक्त है। उनका हिन्दी-अनुवाद यह है-.... 

इनुमान ने सीता को इस भाँति देखा, जेपे क्षीण महाकीसि हो, तिरस्कृत 
श्रद्धा हो, परिच्षीण प्रज्ञा हो, प्रतिहत आशा हो, विध्वस्त सम्पत्ति हो, प्रतिहत 
'आज्ञा हो, उत्पातकाल की दीप दिशा शो, अपइत पूजा हो, तमोग्ध्त 


२०३१ ह मालोपमा की परम्परा 
हि. 


चन्द्रमएदलवाली पूर्णिमा की रात ही, विध्वस्‍्त पद्चिनी हो, एससेना१तिवाली 
सेना हो, तमोध्वस्त प्रभा हो, उपच्षीण नदी हो अपविष कृत यशवेदी 
हो ओर शान्त अग्निशिखा हो। सुम्दर काएट १६। ११-१४ 


जी, ७... शी 


इस पालोपमा में यह प्रत्यक्ष है कि मूतिमती सीता के लिये जसे कोति, भ्द्धा, 
प्रशा, आशा, सम्पत्ति आदि अंमूर्त उपमान शआाये हैं, बसे ही पश्षिनी, रात्रि, 
नदी आदि मूर्त उपमान भी हैं| वचन, लिंग आदि की वाह्य समता तो है दी 
गुण क्रिया का अन्तःसाम्य भी अपूर्व है ओर व्याख्य-सापेद्य होने पर भी 
सस्‍्फुट है। एक-एक उपमान सीता के उुन साहश्य ओर साधम्य को भलका 
देता हे जिससे उनकी दुर्दशशा और दुरवस्था का चित्र सामने खड़ा हो 
जाता है| इन उपमानों से सीता की दीनता ठपकी पड़ती है।' 


- सीता के समन्ध में अेन्यन्र भी मालोपमा दीख पड़ती है, जिसमें पुनदक्ति 
हो गयी. है, पर उनमें नूतनता भी हे ।जपे-..- 


“महान और विस्तृत शोक के जाल में पड़ी तपत्विनी सीता वैसी 
विखाई पड़ी जैसी धूम्रजाल से घिरी अ्ग्निशिखा हो, सन्दिस्ध स्मृति हो, 
निपतित -ऋद्धि हो, विद्दत श्रद्धा हो, प्रतितत आशा हो, सोत्पात सिद्धि 
हो, कलुषित बुद्धि हो ओर असत्य अपराध में पड़ी कीति हो |” 

' सुन्दर काएड ५] ३२-३४ 
प्राचीन कविता का एक उदाहरणु-. 


इन्द्र ज़िमि जंस पर बाइव सश्ंभ पर 
रावन सदंभ पर रघकुल्राज है। 
पौन वारिवाह पर शंभु रतिनाह पर 
ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है | 
दावा द्र म दुठड पर ची ता मृग फू छ पर 
भूंपन! वितु'ड पर जेसे मृगराज है| 
तेज तम अंशपर कान्ह जल्लिमि कंस पर 
त्यों मलेच्छ वंश पर सेर शिवराज है। | 


डॉ 
अनेक प्राचीन कवियों ने मालोपमा. की सार्थक योजना की है। (लसी- 
दास को श्रनेकु रचनाएं मालोपमा के शअलंकारस्वरूप हैं। 
खड़ी बोली की . कविता में पंतजी की छाया! नामक रचना ने 
- मालोपमा में बड़ा नाम कमाया । इसकी कुछ पक्तियाँ हैं... 


/ ० 


हाएद | इदाभत दी हत। ३०४ 


ऐ सम वौस सम परिदत पसना रेहानमना धूपनियान्सी 
सातागा विजि.स्स हलाोंगी उगनिनयारया धहवनिताना॥, 
निशनिधंधिता आधपयाहिता | लाश पद-इवि_्मं 
धूति मात गा काजल दिगापे सांग हो हाशी, 


शु४ 4१020 हुया हो धअ्ुह व. हदिम्मामी, 
धघाएगी का गम्नाश हुषण धघ्पघ का गुण आग, 
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॥ ए ते (स्ट्शाह मी सहति नििनत ० 


है 
का बोस सम सर मे शोध भागी || वी चयणान । 
लिए सीन ही विन्मत म्मतिन्‍शीं सॉस्यशा कान न्तार 
पारा मिचौनी-ती आअसौम की मिलनठा द्रीन्‍स्ी उइुगार। 
गुधब्ी ने द्रापर मे झद॒व पी उछियो को जिशत रूप के मारणेपमा का 
एप दिया ऐ | उतफे फुए पथ मे रै-- 
ठाष्ठा मोपियों पी या गोप्टी प्रपो को पानी 
व्यक्त समसंक्षम घठ होगे पी सपयलित छित भूपा-से 
सम कर जो फ्रम रोप रही हो उत्त भ्रगशेत्षा भमति-सी 
एफ 'ततफित स्वप्न देखशर समित घबकिती धृदि-सी, 
एन्दी फर भी हुई ने पूगे ऐसी अशिलापा-सी, 
कुछ भटकी 'आशानसों अटशी भानुक फी भाषा-सी, 
सत्य धम रफ्ता हो जिससे ऐसो मम मपा-सी | 
कलश कूप से पास हाथ में ऐसी अ्रन्त एपा-सो, 
एक तलवार पी मालोपमा देशिये फधि पैरय ने जिंसपी योजना की है | 
निरदेयता फी निठुर मूर्ति-सी इत्या फी जय मंडी-सी 
उप्ण रुधिर फी प्यासी जो नित रहती हू घण्ही-सी, 
दुष्ट-जर्ना को झकुटिल प्रीति-सी चार कामिनी सितथ*-सी 
तीच हृदय की स्वा4 नीति-सो पराधीनता बन्धन-ही 
जीणएं रूदियों की हठ सी साम्राज्यवाद की काया-सी 
विधवा: के संतप्त छदय-सी नित 'नर्थ की ज्यया-ती 
कामुकता की क्षणिक तृप्ति सी पवित्रता फी हृढता सी 
ग्पुता के घन में चघपला सी मधाक्रोध को जड़ता सी, 
धमराज की अति अभीतिसय सहनशीलता सी वह मोन 
सूची गोद झुत्यु की हँस-हँस भाती रहती है वह कौन ? 


ै नह 
२७५ है दचहुक उठपमा 


इस मालोपमा में तलवार के अनुकूल दी, ठसके रुप-गुगा निदेशक 
उपमान लाये गये हैं | 
एक तत्काल कौ मालोपमा का आनन्द उठाश्ये-- 


आधी 'रात में खिला स्वतंत्रता का प्रात 

जैसे पंक में खिला हो रम्य राजीव एक, 

काले गिरिश्वद्षा पर जैसे सजी घनिद्रिवा, 

जैसे मोह में खिलें अनन्त अनुभूतियां, 

ककश शब्द जाल में हो बीर काव्य जैसे 

जैघे फंमावात मुफ़ व्योम में विलीन हो ६ 
जैसे अध रात्रि में हो जन्म वासुदेव का 

आज आधी रात सें स्वतंत्रता का म्रात है। रा० कु० वर्मा 


इस मालोपमा में मूर्त शोर अमू्त दोनों प्रकार के उपमान ए | फवि यदि 
इन उपमाशरों का आश्रय नहीं लेता तो स्वतंत्रता के प्रात फी श्रनुभूतियों फो 
प्रध्यज्ष नहीं फरा सकता था | ये उपमान ही हे णो हृदय में ठफनते श्रानन्द्‌ 
को, उल्लास को तथा स्वतंत्र वातावरण को गोचर रूप देते ५ं। उपमानों, में 
कलात्मक नवीनता दे | 

इनके अ्रतिरिक्त अ्न्यत्र भी यत्र-तत्र मालोपमा के लिये प्रयास देखा 
जाता है-] उन उपपानों या अप्रस्तुतवोननाओं में सब्रके सत्र सार्थक और 
उपयुक्त नहीं के जा सकते | उनके साधम्य की संगति भैठाना सहज नहीं 
श्रोर उनसे भावनाओं के तीव्र होने में भी साहाय्य प्राप्त नहीं होता | फिर भी 


कवि प्रतिमा की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता । 


'हिडपलपाअवाबा 2 भतपमाकाकड. कसम आम, 


पचीसवाँ रंग--बेंदिक उपमा 
सभ्यता के साभ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है | वेद ही हमारा सन्नते 


प्राचीन उपलब्ध साहित्य है। इससे काव्य का मूल स्रोत भी वेद ही है | 
वदिक ग्रथों में काव्य की झलक पायी जाती है | 


ऋग्वेद "के उषा सूक्त में काव्यत्व अधिक पाया जाता है | प्र ग्वे 
क मंत्र है... * 


अश्रातेव पुस एति प्रतीची गरतारुगिव छ नये धनानाम्‌ । 
जायेत्र पत्य रशती सुवासा उपा हस्नेव मिरिणीते अप्स: | 


काव्य में भ्रप्रस्तुतयोजना | २०६ 


इस वेदिक मंत्र में *श्रश्नातेव ['स' 'गर्तारो दिणीवः “जायेव पत्वे! इल्नेव! 
इन चार उपमाश्रों का निर्देश निरुक्तकार यारकाचार्य ने किया है 

“इसमें उपा के आगमन का-वणन है | अ्रन्य उपमाश्रों का अर्थ उतना 
सरस नहीं पर तीसरी उपमा का श्रर्थ बड़ा सुन्द्र है |उपा वेसी ही श्रायी 
जैसी सुन्दर वछ्नों से सजी-धजी जाया अपने प॑ति के पास उपस्थित होती है | 


अधि पेशांसि वयते नृतूरिवापोरातते 
वक्ष उस्रोवः पजहँ। ऋक्‌ १६२४ 


नत॑द्ी की भाँति उपा रूप धारण करती है श्र गाय जेसे दोहन-फाल 
में अपने ओपस को प्रकाश करती दे वेसे उप्रा सी अपने वच्ध प्रकाश 
करती है। 
के ज्यम्बक॑यज्ञामहे सुगन्धिपुष्टिवधनम | 
उचोौरुकमिव पन्धनान्मत्योमु क्षीय मामतात्‌ | यज्चु« ६॥६० 


बेर आदि फल पकने पर जेसे स्वतः अपने बन्धन से वृनन्‍्त से विमुक्त हो 
जाते है बेसे मृत्यु से हमें छुद्ाओ, अमृत से नहीं | इसकी उपमा फा यददी 
अर्थ है। 
इन वैदिक मंत्रों की उपमाश्रों पर ध्यान देने से यह स्पछ प्रतीत होता है 
कि ये विशेषत; वक्तब्य विषय को स्पष्ट करने के लिये ही लायी गयी हैं। 
प्रथम मंत्र की ब्याख्यात 'उपमा से अपने कथन को रूप-प्रदर्शन के अतिरिक्त 
प्रभावशाली भी बनाया गया है | दूसरे मंत्र के श्रन्तर में पेठने से यह भी 
घ्वनित होता है कि गाय जेते अमृतोपम ज्ञीर देती है बेसे ही उपा भी श्रपनी 
रश्मियों से अमृत बखेरकर जागतिक जीवों को जागरण और आनन्द देतो. 
है। अन्तिम मन्त्र का भाव यह है कि श्रम्ृतकामी मृत्यु से मुक्त होना 
चाहता है। उपमा अनायास मुक्त होने के भाव को घ्यक्त करती है। 
अग्नियथेकी भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभव | 
एकस्तथा सवभतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बद्दश्चि ॥ 
क्र० भु० २ वे २।९ 
जिए प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान 
वस्तु के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही अन्तरात्मा 
उनके रूप के अनुरूप हो रहा है ओर बाहर भी है। ; 
यहाँ की उपमा वाह्म वस्तुओं की विविधता की समता जीवों को विविधता 


पेटिक शफमा 
५०७, 


से जैंसे कर रही है वैसे अग्ति से आत्मा फी व्यापकता की भी | छविरारी हू ५ 
से अग्नि जैसे बाहर रहता है वैसे ऐ श्रात्मा मी श्रावाशफे एगान घाएर है । 
सवा अयमात्ता * 
सर्वेपां भूतानामधिपति+, 
सर्वेपां भूतानां राजा; वि 
तथथा रथनाभी च रथनमी घांराः सर्वे समपित। 
एकमेवास्मिन्नात्मलि सवोशि भूतानि से देवा: 
सर्वे लोका: सर्च प्राणा: सब एत आत्मान; समर्पिता: । 
शहद २५११५ 
वह ही आत्मा समस्त प्राणियों का अधिपति है, समस्त प्राणियों का 
राजा है | जिस तरह से रघनेमि और रधनाए में सारे श्रारे नि*फ रएते हैं, 


- उसी तरह श्रात्मा में सत्र बस्तुयें, सत्र देव, सब लोक शोर सब्र प्राण--से सर 


आत्मायें समपित हैं | 

जिन लोगों ने गाडी के पह्ियों के श्रीर पहियों के मष्य तथा खढ़फे गो 
मिलाने की लकड़ी की छुड़ें देखी हैं उनके लिये श्रात्मा में सूप मरशुष्री फे 
वर्तमान रहने की वात विशेषत; समभूनी हर्ट पड़ेगी । इवोकि उपमा के पर 
स्पष्ट हो गया है | 

ः सर्यो यथा सर्वले कप्य चन्नुनंलिप्यते चाशुपैवाशदोग:। 

एकस्तया स्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते जोकदु:खन बाय: । 
फट० भर ० २ घ० २॥१९ 

लिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर मी उर्य्य नेत्र सम्मन्धी बाह्य दोप 

से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार यंपूर्ण भूतों फा एक ही अन्तरात्मा संणार के 


दुःख से लिप्त नहीं दोता, वल्कि उनसे बाइर रहता है | 


इस उपमा से मन्जकर्ता का अ्रमीएट है आत्मा की श्रसद्भतता-निर्तिप्तता 
प्रकट करना । सख्य पवित्र बस्तुश्नों के साथ श्रपवि्त वस्तुओं को भी प्रकाशित 
करता है | पर छेसे उनके द्रष्टाओं के नेत्र अपविश्न पदाओं के देखने से ऐोनेयाले 
वाह्म दोषों से लिम्त नहीं होते वेसे ही श्रात्मा भी इस लोफ के द/ख से 
बाहर है। । के 

' . शैंकराचाय तक ने ऐसी उपमाश्रों को तथान्यो हृश्टान्तः फद्दा है पर 
द्टान्त की परिभाषा में ये उपमायें नहीं आ्रा्ती | आज ये उपम 


| ये ही ह। 
' यथा तभा उपसावाचक हैं | इतनी ही वेदिक उपमायें पर्याप्त ह। 


इकाआपसमायजाासर्पबहप 


काएए 3 शा्जजट दो ते! 


ठम्बीसवों रंगं--१ उपगा फ्रोलिदासस्प 

मुपमिदध पसिर्दों को प्रशवरे बह दी ध्रदद्धि उप्माद्री कर, 
रे ५ छ््टि हक, ्ट गैर 0200 88 48 काश आआ मै 
एप में प्रगति है। रेस बफद यह रही कि टेग़े बगाबी कोर मोर 
भें पा थी का पमिका ६, बिक कदगा भाहिदे हि ॥दमा थी है 
मादा भी धन | 
गा कार हे? 
पो यछलुदों |ी भाई + ; 
एम्वद दो हीचत ही नहीं कस उरी, ४.२ ! 
खाती दे। गादशां का पड अपाण शारश्य ही नहीँ उब्का पमा 
फी एससा, विपितितों "सार का भी शधर-एुस करी झ ह है । 
स्मृति में प्रतिमा भी बास करती, है। इसी धापारण स्यूलि-पम्पति मे 
फालिदात सम्पत्त थे | 

हारा कारण सो मंद ए कि उनबीए'ए 
पाप के प्र दोकर छागी हैं । मे परण 
है कि झटक-छुएटल के समान यह फरने के योग्य दोने ११ मी परम < 
झमिष्यक्ति में उनको यए्रिगता प्रमान्य तिमाशाही पतियों फे & 
झ्रलकार प्रथम स्थान गण फरने फो छापाप्रापी स--एस पहले हम पे 
फदते हुए इटे से पड़ते ६ ४१ एसी माँति फालिदास थी उपमायें छागी ईं । 

तीखया फास्ण यह है कि ठपमेय झोर उपमान की समानता | थे रूप 
में, गुय, भें, धर्म में, किया श्रादि में एक से शात ऐते एं। उन साहइश्य 
ऐतहा बैठ जाता है कियह यथास्यान मधुर से मधुर शोर गम्मीर से 
गम्मीर हो णाता ऐ। एफ से दुसरे की सुन्दरता बढ़ घाती ऐ | बर्ता घझादि के 
साथ तजातीय वध्तु ग्रादि फी सुलनों में हर्म एफ रूप से मानसिक्ष तृप्ति 
होती है प्रौर एम एनका सम्बन्ध सम्पफ्‌ रूप से मेठाकर उनहीं रमणीयता 
का अनुभव करते ६ । 

चौथा कारण ऐ उपभाश्रों की गम्भीरता | कालिदास की प्रायः प्रत्येक 
उपमा में यह विशेषता लक्नित होती देखने में तो वे ऊपर से साधारण 
सी प्रतीत दोती एँ पर वे ए घाव करे गम्भीर |? उनके विश्लेषण से ऐसे दच्ते 





६ न तेदा यदिरंगत्वं रसाभिष्यफ्तौ | 
२ रससमाहितचेतसः प्रतिभानधत; कभे। परायतरनित । ध्यन्पालोफ 


8 ' उपभा फाछिदासत्य 


उपलब्ध होते हैँ जो बड़े मर्मत्पशी दे । सामान्य रूप से विचार करने पर उनकी 
बारीकियाँ नहीं भलकर्ती । उनके श्रन्तर में जेसे माधुय्य ओर अ्रथ-घमरक्ार 
है, बेसे ही वे अनेक कल्पनांश्रों के श्राधार भी है। “अनवूृड़े,बृड़े तरे जे बूड़े 
सत्र अंग |? कलिदास की ८गागर में सागरः सी उपमार्य अनेक निगृढ माव- 
नाओं को भीतर समेटे हुई ६ । 


पाँचवा कारण है उपमा फा औचित्य। यह श्रोचित्य है देश, काल, 
पात्र आदि कै अ्रवस्थान की पारस्परिक योग्यता का | श्रोचित्य फे अन्तर 
में भी एक अश्रनन्य साधारण सर्मणीयता वर्तमान रहती दे। यदि यभोचित रूप 
से काव्य में औचित्य का समावेश हो छो साहित्य का सौन्दर्य बढ़ णाता है। 
उपमा प्रयोग में ओवित्य का विचार-संगति ही नहीं ला देता, सुपमा फा 
संसार भी फैला देता है | यह ओचित्य कालिदास फी उपमाश्रों में श्रवाधित 
रूप से वतमान रहता है | 


छठा गुण है विराद विश्व को अपनाना । कालिदास ने अपनी उपमाओं 
के लिये विश्व-- प्रकृति की ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे ग्रवस्थानुसार श्रपनाया 
न हो। कालिदास सूर्य्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, गिरि-नि्र, नदी-सरोबर, प्रात; 
सायं-रात्रि, तद-लता, फल-पुष्प, पशु-पक्ती आदि सारे प्राकृतिक पदाथों को 
जेंपे उपमान-रूप में लाये हैं बेसे ही मनुष्य-जीवन की सारी अ्रवस्थाओं-- 
सुख-दुःख, संयोग-वियोग, हास-झदुन आदि को भी उपमा में स्थान 
दिया है। इनपर कंवि-प्रतिभा की कल्पनामयी कूची ने अनुभूति फे 
विविध रंगों से वह चित्र प्रस्ठुत किया . है, जिसने वाह्मय जगत्‌ फे साथ 
मानसिक जगत्‌ को भी पाठकों के समत्ष प्रत्यक्ष करके उपस्मित कर दिया है | 


सातवाँ कारण है लिंग, वचन आदि की एकरूपता | यह एक साधारण 
वात है पर इनकी विपमता रसुभंग का कारण हो जाती है। लिंगमेद श्रादि 
एक प्रकार के उपमा के दोष हैं | कालिदास की उपमाओं में प्राय; ये दोष 
नहीं हूँ | 


कालिदाठ के कार्ब्यो से कुछ उदाहरण देकर उनकी उपमाओ्रों के मद्ृत्त् 
का प्रदर्शन किया जाता है । 
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* सत्ताइसवाँ रंम---२ उपग्रा कालिदासस्य 


निम्भलिखित पदों भें उपमार्ये किस प्रकार काव्य का अ्रंग द्ोकर श्रायी 
हैं उनके मर्म को समभिये,| 


तदपोहितुमहसि प्रिये प्रतिवाधिन विपादमाशु से। 
ज्वलितेन गुद्दागतं तमस्ठुदिनाद रिव नक्तमोपधि; । रघु० 
प्रिया-वियुक्त, राजा श्रज कहते हूँ कि प्रियतमे ! जिस प्रकार ज्योतिमयी 
लता रात्रिकाल में प्रज्बलित होकर द्विमालय के कन्द्रागत अन्घकार को 
विदूरित करती है उसी प्रकार तू भी उंशा लाभ करके मेरे विपाद रूपी 
अन्धकार को दूर कर | 
यहाँ अल ,वी भावना यह व्यक्त होती है कि हिमालय की कन्दरा के , 
याढ़ान्धकार में मथकता हुश्रा व्यक्ति जेसे लता के प्रज्वलित होने से सजग 
हो जाता है वेसे ही अंकगता इन्दुमती भी सचेतन होकर मेरे विषाद को 
दूर कर दे। प्रदीप की माँति जलनेवाली लता का ठपमान ही ऐसा है 
जो इन्दुमती के सस्त्रन्ध में अज की इस घारणा को चल पहुँचाता है। ज्वलित 
के साथ चेतन- की तुलना करते हुए अज की प्रार्थना में न जाने कितनी 
करुणा, कितनी कातरता और कितनी कामनायें करवर्ट ले रही हैं | 
नीचे के पंथ में देखिये कि उपमान और उपभेय का कितना सास्य- 
स्थापक सम्बन्ध प्रदर्शित है । 


तां सेव वेन्रम्नदणे नियुक्ता राजान्तरं राज्नसुतां निनाय। 
समीरणोत्थेन तरंगतेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीम्‌ || रघु० 
वह वेन्रधारिणी प्रतिहारिणी सुनन्दा राजन्य-बर्ग की मानसचारिणी 
राजनन्दिनी को उसी भाँति एक राजा से दूसरे राजा के पास ले गयी जिस 


भाँति इवा से उठी हुई तरज्ञ-लहरी मानस विद्य रिणी राजहँसी को एक कमल से 
दुसरे कमल के पास ले जाती दे । 


इसमें बेष्रधा रिणी सुननन्‍दा इन्दुमती की सखी के समान थी। इससे उसमें 
आनन्द और कोतृहल की लहरियाँ उठ रही थीं। उसकी गति में चंचलता 
थी। उसके पंद ऐसे पड़ रहे थे, जेसे लीलामय लाध्ष्य में पड़ते हैं । फिर उसे 
वातोत्थित तरंगलेखा क्‍यों न कही जाय ! राजकुमार भी एक-एक पद्म के 
समान ही थे। क्योंकि उनमें प्रस्फुटित यौवन के रंग-रूप थे, उल्लास और 
विल्ञास भी ये | उनके मुख,कर, चरण पञ्मोपम्रेय ये | फिर वे क्‍यों न पद्म कहे 


न उपसा काछिदाप्तस्य 
जाये। राजकुमारों के मानस की प्रणयाकांच्ा रूपी नीर में राजहंसी के समान 
ही राजकुमारी वंकिम भंगी से जम विचरण करती है तब आनन्दोल्लास से एक 
स्थान से दूसरे स्थान में जाना सहज-सम्मव है। इससे फोन ऐसा है णो 
राज्यकम्या इन्दुमती को मानस-राजहंसी नहीं कहेगा। ऐसी उपमाये 
अ्रसाघारण ई। * 
इस प्रकार इसमें प्रतिवस्तु के रूप, गुण, क्रिया का शआआनुपातिक सम्बन्ध 
__साम्यस्थापक संगति से उपमान और ठपभेय एक श्रनुपमेय रमणीयता को 
सृष्टि करते हैं । 
कालिदास कीं उपमा की गग्भीरता तथा विशालता का श्रादश एक पथ 
में देखिये -. 
निवर्स्य राजा दयितां दयालुस्तां सोरभेयीं सुरभियंशोंमिः | 
पयोधरीभूतचतु:समुद्रां जुगोप. गोरूपघरामिवोर्बीम्‌ | रघु० 
यशस्वी दयालु राजा दिलीप रानी सुदर्द्धिणा को श्राभ्म में, लौट जाने 
का श्रादेश देकर पयोधर-स्वरूप चार समृद्रवाली पए्रथ्ची के समान ननरिदिनी 
नामक गाय की सुरक्षा करने लगे | 
पृथ्वी गन्धवती होती है। इसीकी समता प्रदर्शित करने के लिये नन्दिनी 
गाय को सौरभेयी कंहा । ह 
राजा दिलीप साधारण गोचारक या गोपालक नहीं थे | इस गोचारण 
में भी उनका राजैश्बय विकसित था.। वे केवल गाय को ही नहीं, गोरूप- 
धारिणी एथ्यी का ही रक्षणावेक्षण करते हुए विचरण करते थे। इस बात 
ब्से यह ध्वनि निकलती है कि समुद्र के सार जो रत्न हैं, उन रत्नों को भी इससे 
प्राप्त किया जा सकता है। यह भी ध्वनि होती है कि पृथ्वीपालन जैसा ही 
गोपालन भी कठिन है। साथ ही यह भी ध्वनित होता है कि गोपालन-अत 
जैसे प्रथ्यीपालन भी एक बत ही है । हे 
अब इससे सहज ही कालिदास की उपमाश्रों के चैभव, वैचित्य और 
महत्त्व पाठकों की समझ में आ जायेंगे। पृथ्वी की छोटी-सी उपमा का यही 
रहस्य है। ३ 
ओचित्य मिदशन का एक उदाइरण लें-- 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो द्धानां भूतये भुष: | 
छवेद्ठि तनयां बहान्नग्तिगर्सा शमीमसिव | शकु० 
है बह्मन्‌ आप अपनी कस्या शकुन्तला 8 दुष्यन्त द्वारा आहित तेज 
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को उस प्रकार घारण करनेवाली उमझको, लिए प्रकार शमीशता श्रन्तनिद्दित 
ग्निशिश्वा को धारण किये हुए रहती है। 

कण्व को जो यह श्रशरीरिणी वाणी सुन पड़ी उसके उपमान पर ध्यान 
दीजिये । कण्य आश्रमवासी हैं। यश-जाप ही उनके जीवन का ध्येय है । ये 
शभी वृक्ष से परिचित हैं | कारण यह कि वेदिक ऋषि ईसी शमी से यशार्थ 
अग्नि उत्पादन करते हैँ | उस अग्नि को वे पवित्र समझते हैं। यह उपमान 
इस बात को द्ोतित करता है कि दुष्यन्त-आहित तेज भी पवित्र है। ओर 
उसमें यही शक्ति वतंमान है, जो श्रगर्नि में है| तुम शकुन्तला को शमी 
के समान ही जग-पावनी समझो | 


यहाँ का उपमान देश, काल तथा पात्र के अनुकूल है। आ्राश्रम ओर 
कण्व के योग्य ही परिचित, पवित्र और परिस्थिति का परिचायक् है| ऐसी 
अनुरूप अप्रस्तुततोजना सबके लिये सम्भव नहीं। इस (उपमान में 
देववाणी, शकुन्तला, आश्रम, कझ्व आदि की दृष्टि से ओऔचित्य का अच्छा 
निर्वाह किया-गया है । 


सुती लक््मणशब्रुघ्नी सुमित्रा सुषुबे यमी॥ 
सम्यगाराधिता विद्या प्रचयोधविनयाविव | रघु० 
सुमित्रा ने लद्मण और शजत्रष्न नामक दो यमज सन्तानों को वेसे जन्म 


दिया जेसे सम्यक आराधिता--प्ुशिक्षिता बिद्या प्रजोध और विनय को जन्म 
देती है। 


कालिदास के इस उपमान से यह व्रिदित होता है कि लक्ष्मण में -शान 
की प्रधानता थी और भरत में संयम की। विद्या का उप्रमान सुमित्रा का 
शिक्षित होना व्यक्त करता है । इस उपमान से यह भी शिक्षा उपलब्ध होती 
है कि विद्याभ्यास का फल प्रयोध ओर विनय ही हैं । 
कालिदास के उपमान लिज्ञवचन से कदाचित्‌ ही कहीं दृषित हां | 
, आ्राय; इसका निर्वाह सवंत्र देखा बाता है। ध 
निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाम्यन्तरलीनपावकाम | 
नदीमिवान्त:सलिलां सरस्वती नृप: सस्ता मृध्िषीमपश्यतं। रघु० 
राजा दिलीप अन्तःसत्वा--गभिणी महारानी सुदक्तिणा को सागराम्परा 


रत्नग्भा बसुन्धरा के समान, श्रग्निगर्मा शमी की भाँति और शअन्‍न्त/लिला 
सरस्वती नदी की भाँति गोरवमयी मानने लगे | 


| २१३ * ४] उपभा दालछिदासस्प 


लंबाई 


यहाँ सुदक्तिणा के उपमान सुन्धरा, शमी और सरस्वती तीनों लोलिग 
और एकवचन है | 

इस प्रकार कालिदास की उपमाश्रों के विश्लेषण से उनके ऐसे जौहर 
खुलते है, जो थ्रन्यत्न नहीं दौख पड़ते | उनके काव्य-नाटक ऐसी उपमा् से 
लबालब भरे हुए हैं। यहाँ तो स्थालीपुलाक न्याय से दो-चार उपमानों का 
भिन्न-भिन्न दृष्टि से विवेचन किया गया है । 


एक और उदाहरण लीविये--- 
बे | उम्कड थे ऋ ण 
वैवस्वतोसंलुनीम. साननीयो.. सनीपिणाम । 
आसीन्महीक्तिताम।यः प्रश॒व॒श्छुन्द्सामिच | रघु० 


वेद में प्रणव अर्थात्‌ “रो! सब मंत्रों का श्रादि है। छुन्दों फा श्रेकिर 
जैसा सारभूत है और मुनिश्नपियों का माननीय है बेसा ही राजाश्रों फे श्रादि 
भूत और मनीषियों के माननीय चेवस्व॑तत नामक एक मत गजा थे । 

कालिदास का यह उपमान छलेसा मोलिक है बसा दी प्राणवान है । 
इससे यह व्यक्त होता है*कि मनु तेजोमय ण्योति से उत्पन्न हैं और 
उनका वंश पवित्र है और उस पवित्र वंश के राजा शुद्ध | इसीसे 
“तदन्वये शुद्धिमति” अन्यत्र कहा गया है | 


है 
सरकाल का ककडकारेकाल. छपरक्पमसडर, 


अट्ठाइसवाँ रंग---३२ उपमा कालिद[सस्य 
ढी० एल० राय ने अपने कालिदास और भवभूति) नामक अन्य में 
लिखा है कि उनकी 'सरसिजमनुविद्ध' शैबलेनः उपमा श्रतुल है, 'किसलय- 
मिव पाण्डुपत्रेपुः सुन्दर है ओर अनाघात॑ पुष्पम! श्रद्धत है| सम्पूर्ण 
श्लोक इस प्रकारे है--.. ह | 


सरस्जिमनुविद्ध/ शैकलेनापि. रस्य 

सलिनसपि हिमांशोलेद्म लक्ष्मी तनोति। 

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेसापि हैन्ची 

फिमिव हि सधुराणां मण्डर्न नाकृतीम। मू्‌। 

जैसे कमल से वार से घिरा हुआ होने पर भी सुन्दर दीख पड़ता है और 

अं उठल का कलक-काला चिन्द भी उसकी शोभा का विस्तार करता है 
वेसे ही-यह कशाज्ली अपूर्व सुन्दर 


री शकुन्तला चल्कल घारण करके भी अत्यन्त 
मनोद्ारियी हो रही है । मधुर आकतिवालों के लिये स भी वल्तुयें भूपण बन 


शकु७० 
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उन्तीस्ाँ रंग---४ उपम्ा कालिदासस्य 


कालिदास की -उपमा की विविधता अवर्नीय है | उनका वर्गांकरण 
किया जाय तो उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । उसके ये 
कई प्रकार हैं-..- . 

१--जड़ चेतन का एकीकरणु-- 


अधरः किसलयराग: कोमलविट्गलुकारिणी बाहू । 
कुसुममिव लोभनीय यौवनमज्ञ पु सन्‍्तद्धम्‌'। 
शकन्तला के अघर नवोदित पेललब की भांतिं आरक्त हैं। दोनों भुजायें 
कोमल विट्प॑ के अनुकरण कैरनेवाली अर्थात्‌ नवजात शाखा की मभाति' 
कोमल हैं और शकुन्तला के अज्ञों में लोभनीय कुसुम के समान योवन 
त्रपादमध्तक खिल उठा- है। " 
प्रियंबदा ने जत्र यह कहा कि “अ्रयि शकुन्तले ! यहाँ थोड़ी देर खड़ी हो 
जा | उसके निकट खड़ी होने से नवीन वकुल वृक्ष ऐसा मालूम होगा चेसे 
लता से सनाभथ हो गया हो?। उसपर दुष्यन्त की उक्त उक्ति ने यवार्थतः 
'शकुन्तला को लता ही बना डाला | इस प्रकार जड़-चेतन का सामझत्य--- 
एकीकरण कालिदास की प्रकृतिप्रियता का नमूना है। प्रकृति के साथ 
मनुष्य का यह आन्तरिक संयोग शकुन्तला के चतुर्थ अंक में खूब देखने में 
आता है | यह उपमा का ही परिणाम है। छुमारसस्मव में भी हिमालय 
दुहिता उमा को 
पयस्‍्तपुष्पस्तवकावनम्रा संचारिणी पल्लविनी लतेद । 
विखरे हुए फूलों के ग्रुच्छों से कुकी चलती-फिस्ती पल्लविनी लता की 
भाँति बताकर जड़-चेतन का साम्य उपस्थित किया गया है | 
२--मनुष्यगुणप्रदर्शक प्राकृतिक उपमान-- 


स विश्वजितमाजह् यज्ञ सवस्वद्क्तिणम्‌ । हक 
आदान हि विसगाय सतां वारिमुचासित्र | 


विश्वविजयी राजा रघु ने बढ़ी धूमधाम से विश्वजितयज्ञ सम्पन्न किया | 
उस यक्ञ में स्वत्व---जो पहले का था ओर जो दिग्विद्ुत्ध में संग्रह किया गया 
था, दक्षिणा में दे दिया गया | जैसे वारिवाह वाष्प रूप में संश्रह करता है 
ओर घारा रुप में बरसा देता है बेसे ही सब्जनों का संग्रह सत्काये में व्यय 
फरने को ही होता है । 


हक । ईपसा फाशिदासरप 


इसमें बेर का उपमान इस बात को सूचित करता है कि छेसे सूय की 
किरणों से वाष्प रूप में णहीत विश्व॑भरा पृथ्वी के रस का विश्वकल्याण के 
लिये ही उपयोग होता है, वेसे दो पृथ्वीपालक राजा को भी प्रजा से णह्दीत 
धन का उपयोग उन्हीं की बृद्धि के लिये करना चाहिये, न कि 
अपने सुख-भोग के लिये | इस प्रकार कालिदास ने मानवोचित्त महान गुर्णो 
का साधम्य भी इस जड़-प्रकृति के साथ दिखलाकर उसे भी इमारा समकक्त 
बना दिया है।.... 
३--श्रमूर्त का मृत वा सुद्रम का स्थूल ठपमान-- ु 
गच्छुति पुर; शरीरं घावति पश्चादसंस्थितं चेत॑: | 
चीनांशुकमिव केतों: प्रतिवातं॑ नीयसानस्य | षाकु० 
जैसे प्रतिकूल वायु में ध्वजा को लेकर चलने से उसका रेशमी वज्ञ पीछे 


की थरोर जाता है, वैसे ही मेरा शरीर तो आग! की औोर बढ़ रहा है पर 
चल चित्त पीछे की ओर ही उड़ा जा रहा है । 


इसमें उपमेय चित्त श्रमूत वा सुदरम है ओर इसका उपमाम चोनांशुंक 
' स्थूल वा मूर्त है| इनका थ्रानुपातिक सम्बन्ध इतना सम-तूल है कि कहते“ 
नहीं बनता | यह उपमान दुष्यन्त के प्रणयासक्त मानस की श्रवस्था को 
इमारे सामने खोलकर रख देता दै। 

४--समान रूप-र॑ंग का सदृम उपमान--- 


स्‌ नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सबत्सली चत्सहुतावशेपम्‌ । 

पी वशिष्ठेन ऋृताभ्यनुज्ञ: शुञ्र' यशो मृतंमिवातितृष्णः || रघु० 

अनिन्दित-चरित सवत्सल दिलीप ने वशिष्ठ की श्राशा पाकर नन्दिनी के 
बछुड़े के पीने से बचे हुए दूध को पीकर अपनी तृष्णा का निवारण किया | 
उन्होंने उस दूध को ऐसे पिया जैसे मू्तिमान अपने सुयश ही को पिया हो। 


इसमें 'इव! ने उपमा की श्रपेत्षा उद्पेज्ञा का ही रूप श्रविक घारण 
किया है। यद्यपि यह अप्रस्तुतयोजना उपमा से पहिभू त्त नहीं है। यश भी 
स्वच्छु होता हे और दूध भी स्वच्छ है। दूध मूर्त उपमान का यह श्रमूतते 
उपमेय रूप और गुण दोनों की समता करता है | इस उपमान से यह 
व्यक्षित होता है कि इस दुग्धपान से दुग्घ रूप में रघु का जो श्रवतार होगा 
बह यशोरूप ही होगा । उसकी यशोदुन्दुभी दिग्दिगन्त में बज उठेगी। रघु 
के यश के सस्वन्‍्ध में कालिदास ने आगे लिखा है-- | 

श्ध् 


मनन 
कांप्य में श्रेप्रस्तुंतवीजर्न। हि २१८ 


शआारूद्मद्रीनुद्धीन. वितीण शुजद्भमार्नां वसतिं प्रविष्टम। 
* झध्च गतं यसय न चानुबन्धि यश: परिच्छेत्तुसियत्तयालम्‌+ 


सखी इन्दुमती से कहती है कि उस रघु राजा के सुयश का क्‍या कहना | 
वह पहाड़ों पर चह गया है, समुद्रों में फेल गया है, पाताल में पेठ गया है 
ओर शआाकाश सें छा गया है। अर्थात्‌ पर्वत, समृद्र, पाताल ओर स्वग में 
उनके सुयंर्श का गान होता है। उनके चचिरस्थांयी यश का देश, काल यां 
किसी परिमाण से परिमित केरना किसी के वश की बात नहीं है। 


थू कालिदास का मानवीकरणु--- 


चद्यस्यध्वश्षमविनयने तसरय खड़ा भनिपषणण 
शोभां शुश्रत्रिनयनवृपोत्खात्पक्कोपमेयान्‌ू | सेघदूत 


.. ज॑त्र तुम पथ्चश्रम भूलने के लिये उस हिमालय के उच्ज्वल श्वद्ध पर 
बेंठोगे तब तुम्हारी शोभा बसी ही हो जायगी जेसी शिव के अखाड़ते हुए 
वृषभ. के रझ्भ पर लगी मलिन कीचड़ की शोभा द्वोती है। 

“7 यहाँ मेघ का हिमश्शज्ञ पर बेठना मानवीकरण है। हिमालय पर 
मेष का छाना स्वाभाविक है-। कालिदास को इसके लिये उपमान दू ढना नहीं 
पड़ा | हिमालय पर शंकर रहते हैं। उनका उज्ज्वल वृषभ,- उसका सींग 
ओर उसपर फीचड़ सब कुछ इकट्ठा ही मिल गया। इस उपमान 
में कवि की पैनी दृष्टि ने कमाल कर दिया है | 


इस प्रकार कालिदास की उपमाओं के विश्लेषण से उसके अनेक 
ज़ोहर खुल सकते हैँ | स्थालीपुलाकन्याय से यहाँ.इतना ही पर्याप्त है। 


ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कालिदास की उपमाओं में कहीं कुछ 
नुटि न हो। सहृदर्यों कीमार्मिक दृष्टि उप्रमाओं की असंगति तथा श्रप्रस्तुत्त: 
योजनाओं की नुटियाँ देख ही लेती है। मार्मिक समालोचक पं० महावीर 
प्रखाद द्विवेदी ने अपनी “कालिदास की निरंकुशता! नामक पुस्तक में एक 
, उपसान की निरंकुंशता सिद्ध कर दिखायी दे। ऐसे ही 'राममन्मभं शरेण 
ताडिता? का रूपक भी सद्ददयावजंक नहीं | फिर भी 'एको हि दोष गुंशस- 
ः तिपाते निमज्जतीन्दो; किरशेष्बिवांकः की भाँति एक-दो दोष गुणगरण में 
मिल जानेवाले ही हैं । 


२११९ ह होमरशाही उपमा 


तीसवाँ रंग--होमरशाही उपमा 
“होमर ( सृ०एर८० ) की उपमायें वैवित्य, प्राचुर्य, सौन्दर्य श्रौर 
गाम्मीये से परिपूर्ण हैं। अनेक स्थलों पर जब वे. उपमा देने बंठते हैं-तब॑ 
उपमान को छोड़कर उपमेय को इस तरइ सजाने लगते है, उसके सम्पन्ध में 
इतनी विस्तृत वर्णना करते हैं कि वह उपभेय स्तरयं एक सौन्दर्य का मन्दन- 
कानन वन जाता है और उस समय पाठक ठपमान को भूल जाकर उपमय 
की ओर विस्मित मुख्घ दृष्टि से ताकने लगता है। उसके सम्बन्ध में पोष का 


कहना है कि “स्थिति का स्वेच्छानुहुप उपयोग करने में वह संकोच नहीं .. 


करता |? 


“दुर से लक्षित होनेवाले किसी द्वीप में स्थित नगर से---ज्व वह 


शत्रश्नों से घिर जाता--घुआ अआकाश की ओर ऊपर उड़ता है। नगर- 


निवासी समस्त दिन घोर युद्ध में निरत रहते हैं ; परन्तु सर्थास्त होते शै' 


विपत्तिमुचक अग्नियाँ एक-एक कर प्रच्वलित की जाती हैं. ओर उनकी दीघ 
शिखाये ऊपर उठती हैं निससे उन्हें देखकर समीपस्थ मिन्रदल जहाज लेकर 
उस द्वीप की रचा के लिये आ जाये। ऐसा ही प्रकाश एकिलेस के मस्तक 
से निकलकर आकाश की ओर उड़ा- |? " 
<.. यह होमरः की एक कविता का अनुवाद है। “इस जगह पर यूर्य्यात्त 
होते दी विपत्तिसचक अग्नियाँ एक-एक कर प्रज्यलित की ाती है और उनकी 
: दीप्त शिखायें ऊपर उठती हैं |? केवल इतनी ही उपमा है। बाकी सब 
अवान्तर चाते हैं | 
“इस चित्र को इतना यत्न करके, संपू् करके, विशेष करके अ्र॑कित 
किया है कि वही एक संपूण चित्र बन गया है ११ . '... , 
भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुकरण होने लगा है। मछ ये 
. उदाहरण हैं| ह 
बीणापाणि भारति, माँ, जेसे तुम बेठी थौं 
आकर (बाल्मीक-रसना पे, कृपा करके 
- मानों पद्म आसन पे, ज़ब घन बन में. 
क्रॉंचचध व्याध ने किया था खर शर से 
. करता विहार था जो ऋ्रोंची संग सुख से 
. - -आके तुम दास पर बेसे ही 'दया करो । मे 


' 7$काविदास भौर भवभति। , ५. | 7  ,, ५; 


$ # हैं 


हारय में धप्रस्तुतमोगना ३१४० 


इसमें त्गिति को स्पष्ट करने के जिगे कोई बात छोड़ी नहीं गयों है । छवि 
ने पररपती ही झूपा का सह वि लड़ा झर दिया है जो बाह्मीकि फे गुर से 
शोफोद्गार के रूप में प्ररद हु मा। गदाँ उपग्मा के प्रयोग से मप्र प दिप्रद 
झपधिक से ऋषिर प्रभामोत्पादक हो गया दे | 
(प्विए पर्यत फे भीतर एयाला मगी शुमडसी रदसों है, पोश में गदन पंटती 
रहती है, जोस्णोर से साँस लेती रएती ऐ, दाँत पीय-रीहकर गरगंती रहती 
है, पर बाइर निःशऋूर मुऊ नीलाग्यर फे नीने सास्यनूर्य फरने का बोई 
रांप नहों पाती, उस पर्यत पर छपर शीतल निर्भर करा-एल निनाद फरते 
रहते हैं, एसियाली एंसती रएती है, फा मरे बृत्त शोतल समीर से भूमते 
रहते हैं, पद्दी चधलद्ाया फरते हं--भोगर फा दाल पमंत छानता है मा 
जानते हैं ह्रन्तर्यामी, पर ऊपर फी शोमा फा रस संसार छेता ऐ--गह्टी 
दशा अशेष फे थी |” धोषदान 
होमरी ठपमा का यह गययोदाएरण शपूय ऐ। 
... छिनन्‍्न प्रकृति के निदेय भाषातों से हो जाते हैं, 
को पुष्प, नहीं कहते झुछ, फेवल रो जाते हैं, 
वे अपना योवन-पराग-मघु खो जाते है, 
ध्न्तिस श्वास छोड़ पूंथ्वी पर सो जाते हू, 
वैसे दी मेने अपना स्स्व गँवाया, 
रूप और यौवन चिन्ता में, पर क्‍या पाया ? निराला 
इस कथिता में होमरी उपमा फा रूप सुन्दर दीख पड़ता है। 
 घच्त पर जलन जिसके उड्शगन घुमा देते असंख्य जीवन, 
' क्रनक और नीलम यातनों पर दौड़ते जिस पर निशि-बासर, 
पिघल गिरि से विशाक्ष बादल न कर सकते जिसको चंचल, 
तड़ित की ज्वाला घन गजन जगा पाते न एक कंपन, 
उसी नम सा कया चह अविकार और परिवर्तन का आधार | महा० 
इसमें श्राकाश की उप॑मा से यह बात सिद्ध की गयी है कि जनन्‍्म-मृत्य 
श्र जन्मान्तर के रूप-परिवत्तन जैसे प्रनेकः परिवत्तन होने पर भी 
श्राकाशवत्‌ आत्मा निलेंप है| 

इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी उपमायें भाषा की सोन्दर्य-व्ृद्धि ही नहीं 
करती बल्कि कवि के वर्णन को अधिक स्पष्ट, पूर्ण और प्रभावोत्पादक बनाती 
हैं। पर इनका प्रयोग उतना हो होना चाहिये जितना. स्वाभाविक हो] वर्णन 


रा 


श्र १ होसरी हपमा के दो रूप॑ . 


उतना ही विस्तृत किया जाना चाहिये जिससे उपमानव और उपमेय की 
सोन्दय-वृद्धि हो | 
हमारे साहित्य में पायात्य प्रभाव से ऐसी उपमाओं की बुद्धि हो रही हैं | 


का, 'एुलाकाकरातआमद: ताप 


, हकतीसपाँ रंग--होमरी उपमा के दो रूप 


जिसमें केवल उपमान का ही वर्णन रहता हैं, ऐसी उपमाश्ं के शो 
उपमान श्राते हैं उनका एके रूप है और दूसरा रूप वह है चिसमें उपभेय 
* और उपमान, दोनों के परिस्थिति के अनुकूल बिम्ब ग्रहण कराने का प्रयत्न 
देखा जाता है। पहले भें उपमान की सजावट से ही ठउपभेय की सजांबट हो 
जाती है और उसका प्रतिविम्ध उपभेय में भालक घाता है। पहले के साम्य 
का भार पाठकों पर छोड़ दिया जाता है और दूसरे में दोनों ओर के 
बणन समतामूलक ही होते हैँ जिससे पाठकों को सहज द्वी साम्य का थोध हो 
जाता है| 


४कगार्रों से बधी हुई सोन नदी फ़ुफकार करती हुई, शुर्राती हुई उसी 
तरह शिवनगर को देखा करती थी जिस तरद्द पिछड़े में बन्द्‌ सिंद्दिनी सामने 
खड़ी किसी मानव-मूत्ति को देख-देखकर दाँत पीसा करे |” 

इसमें उपमेय और उपमान दोनों का समान रूप से वर्णन है। दोनों के 
रूपशुणु एक समान सामने आते दे 


आयी तब निद्गा देदी श्रान्त .शिशुकुल ८यों 
लेता है' विश्राम जननी के क्रोड नीड में, 
जकथलचारी सब प्राणियों ५» ने देवी के 
धरणों के आश्रय में पाया सुविश्रास ध्यों। मेघनादुबध 


इसमें उपमान और उपमेय दोनों के ही संपूर्ण यत्न से चित्र चित्रित किये 
गये हैं । ; 


सलिल प्रवाह में बहता ज्यों -शेवाल जाल 
.- गृहहीन लक्ष्यदीन यन्त्रतुल्य, - 
किन्तु परमात्मा की प्रेमसयी प्ररणा स्रे 
सिलता है अन्त से असीस सागर से 
हृदय. खोल मुक्ते होता 
त्यों त्याग कर सुखाशायें . 


काप्प में भ्रप्रतुतयोजगा १११ 


घरद्वार धम-जम 
घहता। माता फे घरणामत-सागर मेँ 
मुक्ति नहीं जानता, भक्ति से पाफी है। निराशा 


शएतफी उपमा में उपमान श्र उपनेय कौ समता की बढ़ी स्पष्टवा दे | 
नेता ही शैयाल-णाल मैसा ही फपि | 
देव दम्पति के परस्पर पाए्ववर्ती गन्दिरों फे 
शिपर की प्यों, 
युगल कल्सी फो फेपाता गू.ज जावे 
अगर धूमिक्ष यारतो फा नाद, 
->एयमेव 
शमन में, जीवन जगा घृति को चिसन्‍तन गति बनाकर 
स्वव्घ स्वर 
बोला एमारा प्यार-- 
नहीं उमहा वासना का ण्यार। भशेय 
नयी शैली की फविता का यह एक नमूना है। इसमें उपमान श्रौर 
उपमभेय प्राय; समान रूप से वर्णित है| समानता फे लिये कष्ट उठाना नहीं, 
पड़ता | 
प्रंपणीयता के रूप में श्रौर ऐमरी ठपमा में प्रायः एकता नजर झातो 
है। पर प्रपणीयता के लिये यह श्रावश्यक नहीं कि उपमान और उपमेय 
सजाये जायें और उनमें अ्रवान्तर बातें लायी णायें। किन्तु होमरी उपमा में 
ये ही बातें रहती ह ' 


के ला. 


वत्तीसवों रंग--रवीन्द्रनाथ की उपमायें 

संस्कृत साहित्य में 'उपमा कालिदासस्य”ः यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है| 
शमभिप्राय यह कि कालिदास उपैमाप्रयोग के कुशल कलाकार ॥ैं। यह 
कलाकारिता बंगला के युगपेरिवर्ततकारी विश्वविर्यात कविकूलचूडामणि 
रवीन्द्र की कविताओं में भी देखी जाती है। इन उपमाश्रों से 
उनकी कविता चमक उठी है, उनमें लोकोत्तर आनन्ददान की 
अधिकाधिक शक्ति झा गयी है ओर वे अपनी शक्ति से रसिकों को रस में 
सराबोर कर देती हैं। चित्राक्नदा झपना अझपरूप रूप सरोवर सलिल में देखकर 


है| 


३२३ रवीद्नान की उपसाये 


मुग्ध होती है, और उस दृश्य कों देख अ्रजु न के मुख से जी निकला 
उसकी एक उपमा सहस्त मुख से प्रशंधनीय दे। 


सेह येन प्रथम देखिल अपनारे 
श्वेत शतदल येत कोरक चयस 
यापिल नयन म्‌ दि--ये ' दिन प्भाते 
प्रथम लमभिल्न पूणे शोभा छेइ दिन 
हेलाइया श्रीवा, नील सरोवर जले 
प्रथम हेरिल आपसारे, सारा दिन + 
रहिल चाहिया * सविस्मये | चिन्राड़दा 

' बिस दिन प्रातःफाल चित्राड़्दा की शोभा परिपृूण हुईं, निखर उठी, 
यौवनविकास हुआ उसी दिन उसने श्रीवा वंकिम करके नील सरोवर के नील 
'जल में अपने को देखा | वह सारा दिन अपने को सविश्मय . देखती ही रह 
गयी। जैसे श्वेत कमल अनजाने अपनी कोरकावस्था को पार कर गया हो | 
यही उसका अपने को पहली बार देखना था | 

कविता के इस वाच्यार्थ में उपमा ऐसी घुल-मिल गयी है कि 

- उसे अलग कर दिया जाय, तो कुछ रस ही न मिलेगा, यखा-ठा वर्णन रह 
जायगा। इस वर्णन से मानत-पठ पर जो चित्र श्रैकित होता है 
बह रंग-रेखाश्ं से जैसा परिपूर्रा हे, वेसा उपमाददीन होने से नहीं होता | 


उपभेय मुख जैसा सुलभ है वैसा ही सुलभ उपमान कमल भी है। - 
अपरिशात्त परम्परा से ये उपमान और उपमेय परिचित चले आते हैं | किन्तु 
इनपर ,जम कवि-प्रतिभा का प्रकाश पड़ता है तब इनका सौन्दर्य भार्वर और 
आहादक हो उठता है। ये चिर-परिचित कवि-सहचर अपने नूतन रूप लेकर 
रंसिकों-के समच्त उपस्थित होते हैं ओर कभी उद्देगजनक नहीं होते । इसमें 
केवल चित्राज्ञदा का वह मुख ही नहीं, सर्वाज्ञ से वह वर्तमान दै। फिर भी 
उसमें मुख की प्रधानता दे । 

चित्राज्भदा ने कौमारावस्था से थीवन में प्रथम पदापंण किया है| उससे 
अब तक इस रूप में अपने को कभी निरीक्षण नहीं किया है| दर्पण के 
' अभाष में आश्रम-छुलभ॑ सरोव॑र - जल में अपना प्रतिबिम्भ देंखा। नीक्षा 

विशेषण नीर की अधिकता और स्वच्छुता प्रकट करता है। इससे र५४ है कि 

उसमें मुख योवन की आभा लिये झलक रहा है। स्वच्छ जल में बिखरी हुई 
मुलच्छुनि आँखों में श्रेंटती नहीं। कवि ने जान-बूमाकर शतदल शब्द को * 


$ 


बतहिए व लाइट को ता ३१९ 


ग्जा, गभत धादि को मगहीं॥। करोड करत फण्य मे बमाल बी भरे!) 
शिटक-दामा है पड़ी है बसों आग छादि | रह. 

जि डक 7 कर कक व है हू ॥ जहा का 
पैर होगे हग बा क के  डिंता जज का आज हे चर शत पद 
पाये जज का दी आजतक के 85 ४ पक बध) कई हा आइ 
गए थोत झंशो। ऐसी ही दाता धाउ:ब ६ मे मोदगदध्प! को प्राग है । 
उसे जे बेर किये होहक हो बंपएण को हित रिएा | मिपः हर! छ्क्ब्द्पा 
एए दिफकाश, ६ शी, गई भरत भाग शोदन इंस््रभाह मे क्षमा 
श१ए६ पा ॥ 

इभोत शागरण कवि का इस बाल हे मी इकशाचाण है हि विश्द्ञरा 
एहाता शत लीय/ हल पहने है थी का 2 दे शुझती हे मई दप्की थी | एक: 
एक शल से रमन मी प्रो सोता होती दे, यही थोगा एश-पक चापरण रे 
धाभरण से ए। र्दी त] पूरे गमहरित पंकत का कीट भी हाग चंशोमन 
नएी ऐता, पंता ऐ उठता कोर भी दंग हासन नही था। ए+-एफक देन 
से ध््ट्ती टृ धाभा ले रग-दग भें छ0फो पा + १४०७ थी | 

यह उपया फ्ेयल रुप-रंग से ही नहों, कोमहाता, ल्ग्पता, मंसस्यता 
गादि पाए गुणों से दी नशे, ध्राहादितता, एगकपंयता रगद़ि आस्तरिक् 
गुणों से भी एमता फरती ऐ। यदयों रर्यो, देश कौर पाज् का मी इसमें 
राएश्य श्र साधग्य ऐ। शतदल प्रभात में ऐी प्रर्ुटित शेता है। उसी 
समय शोमा अशेष रुपते द्वाथ बढ़ा फर उसे आलिगित एरती है| मैसे ऐी यह 
प्रषम प्रमात में ही झ्पने सौनएय पर छुन्प-गुप्प ऐकर शापने को रे पैदी 
शझौर उसे दिन बीतने फा कुछ मान ऐ न हु | प्रतिणिग्द विज्ञोप पर ऐ 
उसको सुघ श्रायी कि प्रातःफाल से ही मैं झपने फो देखती रऐ_ और पथ 
संध्या ऐो गयी। दोनों फा देश भी सरोवर फा घल ही ऐ। उधर फल 
खिला ऐ झौर इधर हे चित्राज्धदा फा प्रतिषिंय। शायद ऐी ऐसा स्वर्ण- 
सुयोग किसी ठपमान प्रोौर उपमेय को मिला ऐ। 

इसी थिन्त को रवीन्द्रनाथ से ग्रन्यत्त मी उ्यों का सयों चित्रित किया है 


पर वह पेसा प्राफपफ नहीं पद इसके ऐसा आनन्ददायक नहीं 
है। देखिये... । 


निहरिल् नत करि शिर परिसष्फट 
देहतटे यौवसेर उन्मुख विफाश | 


२२५ रबीबनाथ की जपमायें 


ँ 


देखिल चाहिया नव गोर तनुतले 
ध्पारक्तिम आलज्ज आभास; सरोपरे । 
पा दुखानि डुवाइया देखिल आपन, 

*  घरणर आभा ।--विस्मयेर नाइ सीमा | 


यहाँ भी सरोवर में अ्रपैनी देह की आमा, यौवन का उन्मेप--विकास 
देखना है, पर न तो प्रभात दे और न उत्फुल्य शतदल ही | 


२ है एका'सखा, हे प्रियतम, र्येछे खोला ए घर मम 
, &; >समुख दिये स्वपन सम 
- 5 ययोना ोरे हेलाय ठेल्े। 


“7 दे एकमात्र मित्र, है प्रियतम, मेरा घर खुला हुआ है | स्वप्न फे समान 
सामने से मुझे यो ही ठुकुराकर न चला जाना। . 


स्वप्न का कोई ठिकाना नहीं, कत्र आया शरीर फत्र गया | किसी का 

अभिप्रेत कोई सुखस्वप्त स्वप्नद्रण्ता की कामना की, अपने आवागमन फे” 
लिये प्रतीक्षा नहीं करता। प्रार्भी के घंर में आने की कोई अरठक नहीं, पर 
द्।र खुला पड़ा है। उसका अतिभि एकमात्र उसका मिन्न है, प्रियतम है 
उसकी उपेक्षा अ्रसह्य है। उसको खुले घर में श्राना शी चाहिये। फिर भी 
उसे अपने अतिभि का विश्वास नहीं | आये न आये ; वह खेलवाढ़ भें शो 
देखते-देखते सामने से चला न जाय। प्रिय स्वप्म भी तो यो देखते-देखते 
दूर दो जाता है। स्वप्न का क्‍या विश्वास १ यहाँ प्रियतम का और स्वप्न का 
गुण-क्रियागत सांधस्य जितना ही चमत्कारक, लशितना ही प्रभावोत्पादक है 
उतना: ही उपमेय का रूप भी उपत्यित करनेवाला है। 


यह रहुसस्‍्यवादी कविता है। प्रार्भी प्रिया के रूप में प्रियतम परमात्मा की 
प्रीति के लिये लालायित है। 

कवि को स्वप्न का उपमान बड़ा ही प्रिय है। उसने प्रियागमन के सम्बन्ध 
में कई स्थानों पर इसकी श्रवतरणा की है | उनमें एक यह है... 


तुमि शुधु चले यात्रे सहोस्य अधरे.._, 7 ' हे 
निशान्तेर सुख स्वप्न सम| आम 


“” इममें भी उप्रेक्षा-माव[से* सुस्च-स्वप्न की भाँति ,कच के घले जाने 
की बात देवयानी के द्वारा'कहदी गयी है। . ; , 
२६ 


४.7 


-॥ फ 


काध्य मे शप्रसतुतगोजता २१६ 


३ एक हि गाभवी लता आपने दया मे 
दुटि खारेर गाँधा फिपलय पाते 
हासिदि रसेदे  हेफे शा डिर सनन । 
परापनी लता अपनी छाया में दो किसिलयां के भीच उप्नजी सशिकां मो 
दो लाल ग्रपरों फे बीच ऐसी पी भाँति रम्से हुई है । 


फपि-समय-ण्यात्ि ते एसी या रूप उच््यत ऐ। नपप्रत्त फो िसलय 
फएते ९। प्रकृत्मा पए जाल होता ऐ। फली छिल्ली नदी ऐ | एशही मी ऐड 
फे भीतर ऐ ऐ। फली की प्राभा पर्षों फे बीच से बाहर हुई पढ़ती है शरीर 
म दे ऐठों फे थीय में एंसीभी मेंदटराती दै। दोनों टफे एए एै। दो लाल 
पर्नो फे बीच की फली श्र दो लाल द्ोठों फे बीच की एसी की तुलना--- 
उपमानोपभमेयभाव, घितना ही स्वाभाविक हे उतना ऐ सुन्दर जोर शितना 
ऐ कोमल है उत्तना ही मधुर ऐ | 


७ सह द्वासान सुख आे आओ नयमे 
जन्म जन्मान्तेर येत्न वसन्तेर गीति। 


न ८ ; 
» सन थ्राँखों में इजारों-मूले हुए सुख ऐसे पर्तमान हैं, जैसे पन्‍्म-घन्प्रान्तर 
के वासन्ती गीत ए | . 


सुखंस्मृतियाँ बड़ी सुसदायक होती ए। कवि की स्मृति? कविता की ये 
पंक्तियाँ पूजन्माथित वांसना का ही योतन करती एँ। तभी तो कवि ले 
श्रॉलों को देखता है, एनारों भूले सुद्धों को उन ग्राँखों में देख पाता है। 
वह उसके पहले की दो पंक्तियों में कएता है कि उसंकी देह को देखकर मेरे 
मन में न जाने कितने सकड़ों वर्षों फे पूर्वज॑न्म की स्मृतियाँ लग उठती 


छह देह पाने चेये पड़े मोर. सने । हि 
येत्न कत शत पूर्व जन्सेर स्व॒ति। 


बसन्त यों -ही सुखदायक होता है। उस बसन्त में, भी गीत फे श्रानन्द 
का क्या कहना) उसकी कल्पना भी मीठी होती है। जिसने इसका अनुभव 
किया दे उसकां जन्म सार्थक है। वसन्‍्त श्र उसके गीत॑ एक ऐसा चित्र 
सामने ला देते हैं, जिसकी तुलना नहीं हों सकती । ये दोनों ही सुख, सौंदर्य 
ओर सोमाग्य 'के "प्रतीक .हैंैं। इनमें- जन्म-जन्मान्तर' की घात॑, आने 
से इनकी अपारता और प्रत्यज्ञ हो जाती ऐै। यह 'उपमा प्रस्तुत 


आर । 


२१७ - रवीद्रनाथ की हपमाएँ 


उपमेय भूले सु्खों के प्रभाव को विस्तृत कर देती है, श्राँखों में वे छुज 
भलक उठते ई | वासना के अस्फुट रूप भी स्कुट ऐ जाते हैं । 


५ पाश दिये छायाहीन दीघ पथ गेछे वेफे 
रांगा पाड़ येव सघुज शाड़ोर प्रान्ते कुटिल रेखाय | 


बगल से छाया-हीन टेढी-गेढ़ी राह दूर तक चली गयी है। जैसे द्द्सै 
साड़ी की देड़ी-मेढी रेखावाली रंगीन किनारी हो | "+ । -- 


आड-जंगल में बसी हुई सौतालों फी बस्ती फे बगल से निकली हुई राह 
की यह उपमा है| घास-पात सें बनी हुई पगठंढो दिन-रातवे की -देखी हुई 
चीज-है । हरी साड़ी की रंगदार किनारी भी कोई अ्रपूर्व वस्तु नें है। फिर 
भी यहाँ अनायास प्रस्तुत की गंयी यह अप्रस्तुतयोजना - किलनी सुन्दर. और 
कितनी सटीक है कि मुह से वाह-बाह की ध्वनि अ्नायास निकल पड़ती है। 
कवि के शैशवकालीन अभिशता के वर्णन में यद.उपमा -भी। शैशवोचित ऐ। 
प्रतीत होती है पर यह णेसे अर्थ की सपष्टता करती हे बेसे,भाव की संगति सी . 
बैठाती - है । -इस उपमा-ने हरी मृत की राह की शोभा.निखार दी है. 
उसमें रंगीनी ला दी है। गुप्तनी बनमार का यों वर्णन करते ” ा 


5, वहाँ सरल , संकुचित.. घनी - बनवीधि है 
वनस्थली की माँग बनी वनवीधि , हे ।ः 


यहाँ माँग जेसी होने से उपमा है वाब्यार्य-से उद्प छा: 


६ हृदय आसार नाथे रे आजलिके., 
>>. », भयूरेर मत-नाचे रे .  ., 
हेंदेय नाचे रे ।.. 
शत बरणेर भाव उच्छवास 
हा 
कत्ापेर संत करिल्ले विकास 
. आकुल परान-आकाशे चादिया 
»-- पल्‍लासे कारे याचे रे। 
_ आन मेरा दृव्‌य मयूर के समान नात्र-रहा है। मत्व-काल में मयूर के. 
चित्र विचित्र: कलाप--मयूर-पुच्छ के उमान सेरा अतरंग्री ;भावोच्छास 
विकसित ही नहीं हो जाता, वहिक वह मेबमेदुर श्राकाश को ऐसे ..देखता है,. 


| हि 


के हरि 


काव्य में भप्रस्तुतवोजनन "० , २२८ 


जेंसे कुछ माँग रहा हो। वेसे द्वी कवि का आकुल प्राण भी ६पं से आकाश 
की ओर देखकर कुछ माँगता-सा प्रत्तीत होता है । 


श्रप्र॒स्तुतयोजना के चमत्कार-प्रदर्शन, श्र्भस्पष्टता, प्रभावविस्तार, भाव- 
संगति आदि अनेक कार्यों में भावसंगति की ही विशेष महत्ता समभी जाती 
है। यहाँ भावों का उच्छास संयत है। योवनसुलभ उल्लास भी अबाध नहीं | 
मयूर के नृत्य की भाँति द्दी दृदय का नृत्य उद्दाम नहीं-। उसकी गति में 
गम्भीरता है |  छृदय में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं। उनकी रंगीनियों से 
हृदय भत्ती माँति प्रिचित है। उसकी कुछ कामना है, पर व्यक्त नहीं | वह 
आकाश की ओर, साधारण नहीं, बरसाती आकाश की ओर देखने से प्रचलल 
हो उठती है | इसीसे प्राण आकुल हैं | फिर भी श्राननन्‍्द के मिश्रण से उसमें 
उल्लास है। वह समझता है कि उसके याचने से मेरी शआकांछा पूरी हो 
लायगी। क्‍या यह कालिदास के: 


मेघालोके भवति सुखिनो5प्थन्यथाबृत्ति चेत:। 


' की अवस्था तो नहीं है। तभी तो उधर हृदय नाचता है, और इघर 
प्राय आ्राकुल होते हैं। यहाँ रूपकोर्पेंमा हे। इम ऐसे स्थानों से रूपक- 
गर्भित उपमी कहने के पत्षपाती नहीं हैं। 


कहीं-कई्ीं कालिदास के समान रखीन्वंनाथ की उेपमायें यथार्थ ओर 
संगत नहीं प्रतीत शोती |. ० 


हाउआर मुखे छूटलो भाडा कुडेर बाल, 
शिंकल्ष छुड़ा - कयेदी डाकातेर मतो। 


हवा की श्रोर फूत की भोपंड़ी के खर-पुश्राल इस प्रकार ठ्डृ चलते, 
जैसे टूटी वेड़ी घाला ढकैत कैदी भाग चले । 


लिधर फी हवा होती है उधर खर-पुआल का उड़ना स्वाभाविक है पर 
ढकेत केदी का सा न तो वह भारी-भरकम होता है, श्रोर न बेढड़ी के से बन्‍्धन 
में ही वह रहता है | पुआल के उड़ने की गंति में जो वेग है, वह कभी केदी : 
का गति-वेग नहीं हो सकता | जाति, द्रव्य, गुण का साधस्य नहीं, क्रिया का 
कुछ साधम्य है | यदि केदी के भागने की उपमा खर-पुआल के उड़ने को 
. उपमा दो जाती तो अथ की स्पष्टता के साथ उसकी प्रभावशालिता 
भी बढ़ खाती | ; 


अन्‍गकीे 


ड्दू है इंदमार 
२१९ 


फ्वीन्द्र की उपमायें श्रनम्त है, उनका दिः इशन परामा | हल 
नमूने के रूप में यह एक-दो को माफी भर है। एस फपीरद्र ९। बे हे गायों 
से वर्णदीय विषय की स्पष्टता होती है, उसरा हूप सामने घा गद£। 
हो जाता है वैसे ही उनके पर्यो झो उपमाशों से माय प्रभागेशाइ5 
बन जाते हैं, उनकी मूर्ति सामने आरा खाड़ी ऐ जाती है । [मन्न- मिप्न पडा श हा 
उपमाश्रों का सुन्दर प्रयोग करफे फरयीन्द्र ने बंगला भाषा के ४ड़ी शेदूुरद $ 
है। उसका प्रसाद हिन्दी में मी मिल रद्दा है | 


'कबेललअफरपरकाउकोबज. दुडलमउत्मछक 


तेंतीसवाँ रंग---उद के उपभान 


उदू साहित्य के श्रध्ययन से यह विदित होता है फि संछूत तथा हिन्दी- 
साहित्य की उपमा की भाँति उसमेंउसको उतनी महत्ता नहीं दी गयी शितनी 
कि चमत्कारक उक्तियों को दी गयी है | उदुः में बात की फरामात ही प्रष्िर 
देखी जाती दहे। वहाँ तो वस कहा जाता है कि-. 


मतलगब में सफा हो य तकल्‍्लुफ है जबां फा 
५ बा; ८ हर 
दिषषत हुई मानी में तो, क्‍्या-लुत्फ जगा का | 


भावों की प्रेषणीयता तथा उनकी तीम्रता पर अश्रत्रिक ध्यान नहीं दिया 
जाता | इसीसे उद कविता में व्यज्षकता पर उत्तना ध्यान नहीं दिया घाता | 
यह श्रेवश्य है कि यत्र-तत्र इसका अभाव नहीं । पर ये सब श्रपवाद-स्यरूप 
हैं। फिर भी यह नहीं कहा ना सफता कि उद्‌ -साहित्व में उपमा फा 


नितान्त अभाव है, भत्ते ही उनमें मार्मिकता फा श्रभाव दो। उपमा 
के कुछ उदादरण दिये णाते हैं। 


पहलुये यार से उठने को उठे तो लेकिन - 
पद की तरह उठे मिर पड़े आँसू की तरह । 


'पहलुये यार से? के स्थान पर ध्वज्म उश्शाक से? ( श्राशिकों थी 
मजलिस से ) भी पाठ है। इसमें ठठने और गिरने फी किया का फैबल 
साम्यमात्र है.। साफ-सुभरी बात है | एक गजल में भी यही ६... ह 


जाये थे श्र बन के और अश्क वन चले वो 
: खुद ही हँसा रहे थे खुद ही रुला रहे हैं | 


कह हुए | शा ञ्च ५८५४8! । 


ऊ 
ज्कै- दर हि ष्ड्‌ 
8 ३। हे कि श दूत वे प॑+ ,) | कील. हि आई डर 6 7 +% ४7 है 


पहले हो कही है। इसस है परम ) 5.४ झड़ € झा अबतरा डाल! 


"फ 
आय की कडीओ अही. 4 ई हे हक मऊ 8३ का के हु ५ ५ ज्डच ते छ कै ० का +औ पं क डर 
कर) ० श। 7. सं; ह- ३ ६ है ० हु द ४६% से | 2 , ६ श + ! # 


/$ ही ण्ड ह है है। + ल्‍यज रे कर अब कर ऑल 9. 
वे पाई ४. आपिप 5, 30 आग + कम के 
कक. आफ जय 
#+ #+8 4 नी घ७ # आकत्+ के सं है ४ 
/ ष्प रु हि] क्ः | + ०१ ज्ह कु प्र न रू || शक 


; + 


हक 5 डे कतक् ह<। शक हड। फू स्कर 5 कि छः शक ># 7 चुका के 
दाम आर गा ही जरा आह 545 विद हाय 


तरए से सपए कर दिदा दे। मद देती इ!ह या प्रीवि करनेतारे थे सिम 
धाईना के थागे पीधे पो मिताल शा-भपार दे | 
३... $. $#. चार, हि शव, +्ध ३ 3| 4 कर 
दमन देगी | किसी शागस को सही गरी बांा। 


मिज्ञती जुश़ती है दलारे हुए पैमाने से। 
मत्ती की मादरता भरी हँस मे 


ही है ऐसे शराब फे ऐलकोने (ए 
प्यास हों | मत्यी फोर मरिरा वा इसी दर 


दा गुय-पाम्प ऐ।_ 
है श्र ष् 
उबू में उपया 'प्रल्ंकार लाने फे निसासें टंग हैँ लिनका प्रगंडाएन 
पउनेवालों फो शाहाद के साथ नमरझण भी कर देता है | 


5 


ऐ 


ऐप पर अपने कोश जैसे पशेगों रो जञागथ। फिगर 


नशये हुए्तन फो इस तरह घतरते देगा 


. सीन्‍न्दर्य फे नशे फो इस तरह उतरते देशा, जैसे फोर शापने दोष पर 
लजञित ऐ जाय | गिरती झयस्पा भें रूपपती फे रूप फा हास जो शोता है 
नए सएसा वा शचानक था एफकालिक नहों ऐता पर दोपोग्‌पराटन पर 


5 


“३३१ का . . डदू के उपसाग 
लज्त होना श्राकस्मिक और एकफालिक होता है। श्ससे उपमेय भ्रीर 
उपमान फा संतुलन ठीक नहों। श्र॒लकार शास्त्र दी इष्टि से प्रतिवंलपमा 
अलंकार यहाँ कद्दा जा सकता है पर उदू का कोई इतना दुद्दम एपष्टिकोण 
नहीं दै। इससे हम उपमा के भीतर ही इसे लेते हैं। फारण यद पैसा 
यहाँ उपमा का वाचक है, यद्दी इसमें वंचितश्प 


आह कि तुक विन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हैँ में, 
से हर शे में किसी शे की कमी पाता हैँ में। जिगर 


तेरे बिना में ऐसा घरराता हैँ जेसे हर चस्तु में किछी घल्ु फ। - फमी पाता 
हूँ | इसमें भी साधारण उपमा का ढंग नहीं । किसी के घिना परड़ाना श्रौर 
प्रत्येक॑ वस्तु म॑ किसी वस्तु का कमी पाना साधारिणुत! एक-सो वात नहीं | 
पर न्यूनंता का भाव दी इनमें साम्य उपस्यित करता है | । 


वो रंगे रुख़ था उठाई हूँ जब निगाह उसने, . - 
शराब जेसे छल्षकते छुलकते रह. जाय। 


रंगे रख--चेह्टरे का रंग थेसा भा जेसे छुलक्ती शराब न छलक पाये । 
' भावार्थ यह कि वह रंगे रुख ऐसा था जिसमें शराघर फी मादकताों "भी और 


» उसमें ऐवी तरलता भी, णो लुभावनी शोर मनमोदनी थी। इसमें भी उपमा 
का निराला दंग है| 


आर 4 


हँगामा क्‍या वर्षा है जो थोड़ी-सी पी ली है 
डॉँका तो नहीं मारा चोरी 'तो नहीं की। 


थोड़ी-सी शराब पी लेना ढाका मारने जता घुरा फाम नहीं. है, चोरी 


फरने जेसा घुरा काम“ नहीं है। यही इसका भावार्थ हे उपमा की 
अभिव्यक्ति अपूर्व है। |... ५ 


- ठैद्ध, मियाँ भी, हजरते गाँधी, के साथ हैं, 
कक 
गो | .गद 5 राह डे मग़र आँधी के साथ हूँ 
इसमें धाद राह? और “आँघी' ,उपमान हैं पर नेःउपमान अध्य 
मूलक हैं। इन्हें रूपकातिशयोक्ति के भीतर नहीं 'लै': सकते हैं 7 किक 
भाव है इनका; रूप;लुप्तोपमा का .है॥). गर्देराह--राह की धूंल प्ेसे 
तुत्छ है वैसे बुद्ध मियां हैं, श्रीर श्रांधी भैये शक्तिशालिनी होती है, 


#., 
श्री 


।]85 | 


वी 


फाष्य मेँ धप्रस्तुतयोशना | १६२ 


पैसे ही गाँधी भी शक्तिशाली हँ। यदी प्ढाँ उपमा का रूप है, पर 
फहने फा ट्रंग निराला है । , 
ऐ चश्मेतर, न श्क वहा उनके सामने, 
".. मोती मिला के खाक में थे 'आवबरू न द्ो। 
मतलब यह कि श्रश्क--प्राँवू वैसे ऐ एँ लेसे कि मोती । रोना व्यर्थ है | 
उपमा का हंग निराला दे | 


| चममामभाजगाक्रानिकबैा3.. मिका की 


४" चोौत्तीसवों रग--उद उपमान फे विचार 


, ौिन्‍्दी-उद्‌ -सा दित्यु की भाषा प्राय: एक-सी ऐे। कह्ीं-फर्दी तो उद्‌ के 
शेर--पथ ऐसे शात होते एँ छेसे हिन्दी फै ही हाँ। उदू के कुछ कवि तो इतना 
सहल लिखने लगे हैँ कि उद्‌ तथज के हिन्दी के ही कवि बन गये हूँ 
इसके लिये वे एक तरद्द से बदनाम हे और “उदू फो भाषा फर दिया? 
फे उपाधिधारी शे गये एं। “ '! 
। » न कुछ हम हँस के, सीखे है न छुछ हम रोके सीखे हैं। 
- जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हैं, तुम्हारे "हो के सीखे हें 
मुगल समाट बहादुरशाहइ 'जफरए के इस, शेर को हम हिन्दी'का पंच 
कहने का दावा कर सकते हें! सव छुछ होने पर भी कहने के दंग में 
विभिन्‍नता है। 
हो चस्मे मस्त फिर उसपर वह पंजये सिज्ञगों, 
हो जेसे हाथ किसी नाज्नी का सागर पर | 
०. मस्त आँख ओर उसपर पलकों का पंजा- अर्थात्‌ पलके ऐसी हैं नेसे 
शराब पर किसी सुन्दरी के हाभ हों। इसमें मस्त श्रौर्थो को शराब की 
मिसाल उद्‌ को शोभा देती है। हमारे यहाँ मी इलाइल भद्‌ भरे! नेत्र 
हैं। उनमें मादकता है, पर यह शराब की नहीं हैं। उसमें वह शुरु 
स्वाभाविक है शराब'से उसकी|ठुलना हमारे लिये सम्भव नहीं है । 
». मेहरबोँ होक़े घुला,लो मुझे' चाहो जिस वक्त, 
सेंगया-वक्तनहीं हूँ कि फिर आ भी नसकूँं। । |... 
एक शेर का टुकड़ा-हैं ग्शया वक्त फिर शर्थ श्राता नहीं ।! इसीके विपरी 
रूप से यहाँ कह गया है कि मैं गया वक्त नहीं हैं कि फिरकर न लौठ आउें | 


१६३ शड शपश्ञान मे कुछ पिधार 


किक लिये अं, 
मेहरतानी से जिस वक्त चाही बुना लो। में बार-बार श्ाने के लिये तयार 
हूँ । यदि 'गया-वक्तः जैसा फिर में न श्रानेवाला रहता तो इसका सीधा 
रूप होता । उपमान का यह तरीका भी घुरा नहीं हे | 


कुछ उनसे कहने को येठे थे हम तो खिलवत में, 
रकीव भा ही गया संग नागहों की तरद। 
पकान्त में उनसे कुछु कहने को बैठे थे कि श्राकस्मिक मृत्यु पी तरह 
प्रेस-प्रतिदन्दी आ गया। इसमें मूते प्रतिदन्दी के लिये श्मूर्त मृत्यु उपमान 
लाया गया है। प्रेम-प्रतिदन्दी फा आना उतना दी दुखदायक हुआ जितना 
कि मृत्यु का श्राना दुखदायी होता है। कवि की दृष्टि यहीं तक गयी। ऊिन्म्‌ 
कहनेयाले की यदि मृत्यु ही दो जाय तो प्रतिदन्दी के श्राने के दुख का 
अनुभव ही कीन करेगा, यहाँ तक दृष्टि नहीं गयी। ऐसे उपमान तह तक पहुँच 
कर लाये हुए नहीं उममे जाते | 


फल(€फोी को बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं। 
डोर को सुलझा रद्त है और सिरा मिलता नहीं। 
दार्शनिक को दर्शनशास्र के शास्राथ से ब्र्म-ज्ञान समाय नहों, भैसे 
उलभी हुई रस्सी को सुलझाना चादे श्रोर उसे छोर न मिले | 


इसकी शअश्रप्रस्तुतयोजना प्र॒त्तुत की मदता को कम कर देती है। कद 
वेदान्तियों का ब्रद्यशान-विषयक गहन विचार श्रोर कहाँ उलभी हुई रस्सी, 
कहाँ उसका छोर और कहाँ ब्रद्म-श्वर। केवल दोनों की णटिलता-... 
उलझन की बात को लेकर दी यद योजना है। यहाँ श्रमूत्त के लिये मूर्त उपमाग 
है, पर अ्रयभार्थ है। रही की उलभग सुलभ जा सकती है श्रौर उसका 
सिरा भी मिल जा सकता दे पर दाशंनिक शास्रार्भ का श्रन्त सम्भव नहीं 
है | परमास्म-पंत्ति क्‍या वैसा ही सहन है ! 


रात शैताँ को झ्वात में देखा, 

सारी सूरत जनात्र को सी थी। 
यहाँ की अप्रत्तुतयोत्रना ऐसी है जो प्रस्तुत को समता में उँबा उठा 
देती है। हमारे यहाँ प्रतीप अलंकार से इसकी समकक्ता की जा सकती है | 


जनाब की सूरत फो शैतान की सूरत बताने से उसकी विकराक्षता बढ़ 
जाती है । ह 


डे 


हिल्दो के तम्ान उद्‌ में भी सी, से, सा आदि उपमा के नाजक हैं ैसे 


काग्य मे अग्रस्तुतयोजना २१४ 
कि ऊपर के शेरों में | कहाँ-कहों सी का बहुत श्रद्ड्ी या बहुत बुरी वलु को 
सूचित करने के लिये भी उदू में प्रयोग दोता है । 

उम्र-सी उम्र हो गयी बाद, 

दिले नादाँ अबस उदास नहों। 


यहाँ 'सीः उम्र की श्रघिक अ्रच्छाई को दी ग्यक्त करती है | 
कुछ श्रन्य श्रप्रस्तुतयोजनायें दी जाती हैं 
न क्‍यों तेरे दांतों से झूठा हो मोती 
कि दावा किया था सफाई का कटा | 
इसका रूप ललितोपमा का है | 


सुखरू होता है इन्सां आफतें 'आतने के बाद, 
रंग लाती है हिना पत्थर से घिस जाने के बाद । 


इसमें दृश्टान्त है | क्योंकि निम्प-प्रतित्रिम्ब भाव है | 


बढ़े ज्ञाते हैं दुख यह उम्र ब्यों-ज्यों कटती जाती है । 
मगर में सोचकर खुश हूँ कि बेड़ी कटती जाती है । 


विशोधा भास है | क्योंकि यधाथत; कटने-भठने का विरोध नहीं है। 


तुम्हारा हुस्न हुस्मेमाह-अतवर से दोवाक्षा है। 
यह कोई हुस्न में है हुस्न जो बढ़ता हो घटता हो | 


तुम्हारा सोन्दय प्रकाशमान चन्द्र की सुन्दरता से दुगुना है। क्‍योंकि 


ाँद की सुन्दरता घटनै-वढ़नेवाली है। उसे सुन्दरता कहना ह्वी ठीक नहीं | 
इसमें ब्यतिरेक अलंकार है। 
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